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चित ग्रास्ताविक 


जिन विजयदेव सूरिका काम्यमय चरित-वर्णन प्रस्तुत देवानन्द महाकाव्यमं किया गया दै, वे सूरि जेनधर्मके बहत 
अच्छे प्रभावकं पुरुषोमिसे एक हो गये है । एक प्रकारसे जैन समाजके ये अन्तिम समर्थं भीर तेजी आचाय थे । ईनके 
बाद आज तक वेसा कोई प्रमाव्ाटी, प्रतापवान्‌ ओर्‌ प्रतिमाप्रण आचाय नहीं हआ । जिस प्रकार सुगठ सम्राट अकबर 
जहांगीर ओर शाह ये तीनों समराद्‌ भारतवरषके गौरके उत्कर्ष इए उस प्रकार, जेनाचायो म मी हीरविजय सूरि 
तरिजयसेन सूरि ओर विजयदेव सरि ये तिन आचार्थै जैन समाजके गौखके उत्कषेक हए । इन तीनों आचार्याका सुग 
सम्रा्येने खूब सत्कार किया था ओर इनके ज्ञान भौर चास्त्रसे प्रभावान्वित हो कर म्छेच्छ कहै जानेवाले उन अनाय सम्रा- 
रोने भी जैन धर्मक प्रति अपना ऊचा आदरमाव व्यक्त किया था | 


उन मगर सम्रायोओी तरह इन जैनाचार्योका इतिहास भी बडा विस्तृत ओर महच्वाख है । ये आचाय मी, अपने 
समाजके एव प्रकारके सम्राट्‌ ये। सम्रायेकी ही तरह इनकी आ्ञा मी, जेन समाजके धार्मिक विधानोमे, अनुषटंषनीय समश्च 
जाती थी । सम्रायो-दी-की तरह जैन समाजमे इनका ासनतत्र चठ्ता था । जिर तरह) सम्राद्‌ अपने साम्राज्यकी रक्षा 
ओर वृद्धिके प्रयत्मे आजन्म तद्टीन रहते ये जौर्‌ भारतवैके इस कोनेसे उस कोनेतक धुमते रहकर अपने शसनकी 
सुव्यवसथामे व्यस्त रहते थे उसी तरह ये आचाय मी जेन धर्म ओर जैन संघकी रक्षा ओर बद्धिके प्रयते आजन्म दत्त- 
चित्त रहते ये ओर जहां जहां इनके अनुयायी जन-गण जीर धर्म-स्थान होते थे वहां वहां ये सतत परिभमण करते रहते 
ओर अपने शासनकी सुम्यवसथामें ठगे रहते थे । यथपि ये याचाय बडे निरीह, निष्पखिही, तपखी, आत्मद ओर जिते 
न्दिय.ये ~ कंचन ओर कामिनीसे स्मा अटिप्र थे ~ तथापि अपने धर्म ओर समाजकी उत्ति ओर प्रतिष्ठे निमित्त ये राजा- 
महाराजा ओर सम्रादोके दरबारोमे उपसित होते थे, अपने रिष्योको -उनवी इच्छानुसार उनके हितोमे प्रदृत्त करते थे ओर 
उनके सुख-दुःखे समबेदना ओर सहासुमूति मी प्रकट कसे थे । ओर उसके बदरे, ये ओर कुठ न चाहं कर सिक 
भूतदया, माणीरक्षा भौर अदिंसाका उनसे प्रचार ओर -पाठन करवाते थे; अधर्मी ओर यालाचारी द्वारा सताथे जानेवाले 


प्रजाजनो ओर धर्मनिष्ठ मनुर्योकी रक्षा करवाते थे ओर आतलकल्याण करनेके साधनभूत धर्मश्थानोवी पूजा ओर पवित्रताका 
सुप्रबन्ध केरवतं थ | 


न ये किसी प्रकारकी सवारी पर चटते.ये, न किसी पर अपना बोजे खादते थे । न किंसीके 'यहां भोजनक भार 
इल्वते. न किसीके घर्‌ पर जा कर मान-पान कलाते। चाहे सियाडा हो चाहे उन्हाछा -ये नगे सिर ओर भंगे पैर ही सदा 
धूमते फिरते । चौमासेके ४ महिने ये एक जगह सिरास करके .रहते ओर फिर आठ मदिने इधर-उधर परिभ्रमण करते 
एते ! कमी ये दकखिनमे हैदरात्राद ओर उससे आगे तक चे जाते ओर फिर वहसे उत्तरं होर ओर उससे भी" भगे 
तकं 'पहच जाते; कमी परच्छिममे ठेठ समुद्रके किनारे दीवबन्दर तक. चले जते . ओर कमी पूवम पटना ओर उपसे" भी प्रे 
पार्नाधपहाड (सम्मेतसिखर) तक सपर कर अते । मभिक्षाके समय; हाथमे श्रोरी ठे कर; गृहस्थके घरं अगात द्पसे 
जा पहुचते ओर धर्मखभका आश्ञीवाद दे कर, अपने उचित द्वला-सुप्रा जैसा आहार मिर गया, उसे' छे कर अंपने' मकान 
पर्‌ चे जति ओर एकान्तमे बैठ कर बिना किस प्रकारके आखादका उपभोग "करते इए, उसे निग क 4 पानीये 
हमेशा गरम किया इ पीति । सू्थास्तके बाद न कथरी कुछ खते न कमी ठु पीते । रातक्रो कोरी जेनर एक पिको 
द्िछा कर सो जति.। नः धरूढकी ' पर्वाह कस्ते न रपत्थर-कंकड की ।: न सस्त गर्मामि. कमी "पकाः र स स 
सदी क्रमौ आ काति । 8डे.बदे धनकुबेर. उनके दढ ` उपाषकः ये~-पक्षेः भक्त . येः , मकरः एकर -चब्द्‌- प्र ^ व्यक 








२ देवानन्दमदाकाव्य । 


हपये न्यौछावर कर देते थे; पर्‌ ये अपने ल्यि करिसीसे कभी कुछ एक वोडी भी नदी मांगते थे । खगकी अ्सरायं 
जेसी पवनी जीर ठक्ष्मीवती ह जरौ चियां प्रतिदिन उनके सामने १०-१० वार उटवेठ कर नमन करती आर्‌ वरयो 
हाथजोडे वेख्कर इनका पर्मोपठेड सुनती; केकिन निमेपमात्र भी इनकी जग्मि, कभा किसी प्रकारके विकारकी, कोई 
गक्तिमा उद्भू नदीं होती थी । रेसी तो इनकी चया धी; ओर्‌ उपर वतच्छया वेसा इनका उदात्त ध्येय था | साघुताका ह 
परम आदय या | 

प्रस्तावित क्राल्यकरे नायक विजयदेव सूरिकै प्रगुर आचाय दीरविजय मूरिक्ति रेसी प्रम साघ्रुताका हाट सुनकर अकवर 
नादराहने वडे आद्के साथ उन्द अपने दरवार-फतदहपुर सीकररामे वुख्याय । मृरिकी प्रशान्त मनि, मन्य आक्रति, उच्छ्र 
विरक्ति ओर अमतोपम वाणीका अनुपम अनुभव कर वह महान्‌ सुगर सम्रारू अलंत प्रमुदित द्रआ } अक्र जेमा उत्कट जिन्नाघु 
था, परीक्षक भी वैसा दही उत्कट था । उसकी परीक्चमि उत्तीणै होना आसान नही था] वडे बडे प्ुरन्धर तिद्रान्‌ ओर 
व्यागी-वैरागी उसकी कठोर परीक्षाम्‌ निष्फर हो जाते थे ओर उसक्रे तेजमे वे अपरना अस्तित्व लुप्त वर या तो उसके मेवकः 
वन जातेथे या उसके शिष्य द्यो रहते ये} एक दी नजरमे बह अपने सन्मुख आनेवाढी व्यक्तिका दीर परख केता था ओर 
एक-दी-दो दाब्दोमें वह उसका मूस्य भी कर देता था। अपने ममकाठीन मेसारका वह सवसे श्रे चतुर ओर्‌ तेजखी पुरुप 
था | दीरविजय सूरिकी साध्रुताकी उसने ययेणर परीक्षा की ओर उसमे वे सोखुह अने मेपूणं सफर निकटे, तब उसने 
उनको अपना परम पूज्य हितोपदेराक माना ओर (जगहर की पदवी देकर उनका उक्कृष्ट सम्मान किया । कोई ३-४ वर्ष 
टीरविजय सूरि फतहपुर सीकरी ओर आगरेके आपपास धमते र्दे ओर वारेवार अकवर्को अपना धर्मोपदेश सनाते रहे । 
वादशाहने उनके उपदेशसे खयं मांषभक्षण आदि बहुत कम कर दिया ओर पञ्य-प्षि्योका शिकार करना भी वहुत कुछ 
छोड.दिया । जैनधर्ममे परम पवित्र माने जानेवारे पर्ुपणा पर्वके ८-१० दिन तक सारे दी साम्राज्यमे किसी भी प्राणीकी 
कोई कतठ न की जाय रेसी बादसादी आज्ञा भी जादीर की गई । जैनघर्मके पवित्र स्थानोको कोई किसी प्रकारकी हानि नं 
पटुचावे इसके लिये भी कई फरमान उसने निकाठे ओर उन दीरविजय सूररि खाघीन विये | वादमे ब्द्धावस्थाफरे कारण सूरिजी 
तो गूजरातमे वापस चले आये, लेकिन वादरादहकी इच्छसे अपने विद्वान्‌ शिष्य उपाध्याय शान्िचन्दजीको उसके 
दरत्रारम रख आये । पीछे से भानुचन्द, सिद्धिचन्द्र, विवेकहर्ष आदि ओर भी सूरिजीके प्रभावा शिष्य वारंवार अकवर दरवारमे 
भाने-जाने ओर रहने रगे यह सब इतिहास बहुत वडा है ओर उसका विरोष वणन क्रना यहापर आवद्यक भी नही दै ! 


दीरविजय सूरिके गूजरातमं चरे आने बाद, पीकेसे वादाहने, उनके पञ््धर आचार्यं विजयसेन सूरिको मी अपने 
द्रबारमे, जब बह सहोरमे था, बुख्वाये ओर उनका मी उसने यथेष्ट सम्मान किया ओर उन्हें सवाई दीरजीः की पदवीसे 
विभूपित किया । हीरविजय सूरिकी वबृद्धावस्था ओर शारीरिक अघखस्थताका समाचार पाकर विजयसेन सूरि अकबरके 
दरवार अधिक नहीं ठहर सके ओर अपने गुरुकी सेवा करने निमित्त गूजरात छट अये । वे गूजरात पट्च भीनदीयथे 
कि; इधर काल्यावाडके ऊना गांवम सं° १६५२ मे दीरसूरिका खर्गवास्त हो गया । इन्ही विजयसेन सूरिके पटधर ये 
विजयदेव सूरि इए । इनको आचार्य पद सं° १६५५ मे, खंभातमे दिया गया था । उस समय इनकी उम्र कोई २१-२२ 
वषेकी थी । सं° १६७२ मे इनके गुरु श्रीविजयसेन सूरिका खमगेवास हो गया ओर उस समयसे ये अपने संघे 
सवप्रधान नायक बने | 


दीरविजयसूरि के समयम दी, उनके िष्योमे परस्पर कुर विचार-मेद उत्पन्न हो गया, ओर वह धीरे धीरे टता गया | 
निजयसेन सूरिके सामने उसने कुछ उम्र रूप धारण किया ओर फिर इन विजयदेवके समयमे वह पूणेरूपसे बुरद्धिगत होकर 
शधलििरमे. इनके गच्छमें तीन मेद्‌ पड गये । हीरविजय सूरिके जिस विरार गच्छके विजयसेन सूरि अकेठे ही गणनायकये ओर 
जिनवषर एकन्छतर रासन था उसी गच्छके, विजयदेव सूरिके सामने तीन पक्ष होकर, उसमे ३ गणनायक षो गये; ओर एक दी 


किंचित्‌ प्रास्ताविक । ३ 


गुरुके शिष्य-प्ररिष्य परस्पर एक-दूसेरेके विरोधी वन कर गच्छ ओर संघके संगठनमे रिथिकरता उत्प्रन्न करनेके निमित्त बन गये । 
गच्छके इस विरोधी वातावरणका प्रतिधोष ठेठ जहांगीरके दरवार तक जा पहुंचा । दीरविजय सूचि रिष्योमेसे कईयोके साथ 
जहांगीरका व चपनसे दी काफी पस्विय था ओर वह अपने खर्म पिताकी, इन धर्मोपदेराकोके साधवारी नीतिका यथोचित 
पाठ्न भी करना चाहता । इस ल्य उसने जव यह सुना कि हीरविजय सूरिके शिष्य, आपसमे अनबन हो जानेके कारण 
परस्पर एक दु्तरेके विपक्षी वन रहे है ओर जिन विजयदेव सूरिको, दीरविजय सूरिके परर विजयसेन सूरन अपना उत्तरा- 
धिकारी बया है उसके वारेमे कई रिष्य-मरशिष्य अपना विरोध व्यक्त कर रहै है; तव उसने सोचा किं देखना चाहिए कि 
यह्‌ विजयदेव सूरि कौन हैँ ओर कैसे है १। नियमानुसार उस्ने अपना फरमान मेज कर इन सूरिको अपने दरनारमें 
बुख्वाये । जहांगीर उस समय माख्वेके मांड्‌ शरम था ओर विजयदेव सूरि खंमातमे चातुर्मीस रहे इए ये । बादराह की 
आङ्ना आते दी सूरिजी माद्र की ओर चरुदिये ओर आश्विन सुदि १९ के दिन वहां पहुंच कर वादराहसे मिले । जहांगीर 
इनकी विद्वत्ता, तेजलिता ओर क्रियानिष्ठा को देख कर वहत प्रसन्न हआ; ओर इनके विपक्षियोने जो जो बात, इनके 
विषयमे उसके सामने कदी थीं उनका इनम 'वपरीतमाव जान कर, उसने इनको खूव सत्कृत किया ओर यह जाहिर किया 
कि-दीरविजय सरके ये दी यथार्थं उत्तराधिकारी है; ओर इस व्यि इनको जहां गीरी महातषाकी उपाधि दे कर उस गच्छके 
सचे अधिनायक प्रमाणित किये | 

इस प्रकार, यपि इन्दी के गुरुभाता आदि कह जानेवाठे किंतनेएक यतिजन दारा इनके रेकाधिपवय्मे कुछ विक्षेप 
उपथित किया गया ओर गच्छवासी यतिजन दो-तीन पक्षे विभक्त हो गये; तो भी तत्काठीन जैन समाजमे इनका प्रभाव 
सवोधिक रहा ओर यें सबसे अधिक स्यातिटखाम करते रहे ! बादशाह जहांगीर के सिवा, मेवाडपति राणा जगत्सिह, जाम- 
नगराधीश रखा जाम, ईंडरनरेश राय कल्याणमल आदि बहूतसे राजा-महाराजा भी इनका खूब आदर-सत्कार करते थे \ जेन 
समाजके तो हजारो दी बडे बडे श्रीमान्‌ ओर सत्तावान्‌ श्रावकगण इनके परम भक्त ये । ये बडे जुद्धिमान्‌ ओर्‌ परभावशारी 
तो ये ही, साथमे क्रियावान्‌ भी पूरे थे | छठ, अहम आदि उपवास तथा आयेबि, निवी आदिकी तपस्या ये निररतर किया 
करते थे । भोजन जिस दिन करते उस दिन भी प्रायः एकं ही वक्त करते । 


इन्दोनि अपनी सारी उप्र मे, २ शिष्योको आचार्य बनाये, २५ शिर््योको उपाध्याय पद दिये ओर ५०० को पंडित पद 
दिये । इनके निजके हाथसे २०० शिष्य दीक्षित हए ओर १०० साध्वीयं दीक्षित हुईं । सब मिला कर २५०० यति-साधु 
इनके आज्ञाुवती ये ओर ७००००० (सात डख) श्रावक-श्राविकार्जोका विदाठ समूह इनकी उपासना करता था । इनके 
उपदेरासे संकडोँ ही नये जैन मन्दिर बने, ओर पुराने सुरक्षित इए । हजारो जिन मूति्योकी इन्होने प्रतिष्ठा की । जहां 
जहां ये गये वहां वहां श्रावक ोकोनि जेनधर्मकी प्रमावना करनेके ट्य संघयाजा, प्रतिष्ठामहोत्सव, साधर्मिकवात्सल्य ओर 
दान-पुण्य आदि अनेकानेक सत्क कर खखौ-करोडों रूपये खच विये । 


अपने गच्छनायक गुरु विजयसेन सूरिकी मृत्युके बाद कोई ४०-४१ वषे तक ये इस प्रकार अपने संघका रासन 
करते रहे । पहञे इन्दोने अपने कनकविजय नामक सुयोग्य शिष्यको, पाटणमे, सं० १६८१ मे आचाययेपद देकर विजयसिंह 
सूरिके नामसे उद्घोषित कर उन्दे अपना उत्तरधिकारी निश्चित किया था; परतु दुभाम्यवरा इनके जीवितकार-दी-र्म 
सं° १७०९ मे उनका खवास हो गया; इससे फिर, वीरविजय नामक एक दूसरे योग्य रिष्यको, सं ° १७१० म, गन्धार 
बन्द्रमे रहते इए नया आचार्यपद्‌ देकर विजयप्रमके नामसे उनको अपना स्बीधिकारिव समपण किया | इनका 
आज्ञावुवती सारा जैन समुदाय, देवघ्ूरसंषके नामसे प्रसिद्ध हा ओर आज भी यह नाम जह तहां प्रचकिति है । 


सं० १७१३ मे, उसी ऊना नगरमे, जहां इनके प्रगुर हीरविजय सुरिका खर्गवास इआ था, वहां इनका भी खगेवास 
हआ ओर उसी जगद्भुरुके समाधिस्थानके पास श्रावकोनि इनका भी पवित्र समाधिस्थान बनाया । 


। दरेवानन्दमदहाकाञ्य । 


इस प्रकार इन सूरिके जीवन-त्तान्तके साथ संव्र॑ध रखनेवाखा इतिहास वडा विस्तरत है ओर वह तत्कारीन नैन 
स्माजकी परिसितिका ज्ञान करानेमे बहत ही अधिक महत्व रखता है । 

इनके जीवनका विस्तृत वर्णन जिसमे दिया गया है वह विजयदेवमाहात्म्य नामका संस्कत प्रथ है | इस भथको 
हमने कोई १०-१२ वर्षं पहर सम्पादित कर॒ जनसाहिवयसंशोधकः-प्रन्थमाखमे प्रकारित किया था । उसकी छोटीसी 
भूमिकामे उस समय हमने छ्खिा था कि- 

ध्यह विजयदेवमाहात्म्य १७ वीं राताब्दीके जेन घर्मके इतिह।सकी दष्िसे एक बहत ह्वी महवा मन्थ है । जेन आचा- 

यमे विजयदेव सूरिको अन्तिम प्रमावश्यारी आचाय गिन सकते है । इनके समयमे जेन यतिस्षमुदाय ओर श्रावकव्गमे बहत 
घटनाय धीं भौर कानितियां इई। धार्मिक ओर सामाजिक परिशितिके अध्रखोकनकी दषिसे इन घटनाओंका इतिहास ब्रहुत ही 
रोचक ओर सूचक है । इसथ्यि यदह सारा इतिहास इस म्रन्थके ~ विजयदेव माहात्म्यके -- दूसरे भागके रूपमे प्रकट करनेका। 
बिचार रखा है ॥ . - "इत्यादि । 
इमारा वह विचार अभीतक सफर नही इआ; सम्भव दहै बह कार्थ इसी भ्न्थमाखके स्यि निधीरित इभा हो । 
उक्त विजयदेवमाहयात्य अव प्रायः अप्राप्यसा हो गया है । इच्छा है कि उसकी पुनराङ्त्ति की जाय ओौर उसके साधका 
यह सारा इतिहास खूब विस्तारके साथ छिखा जाय । 

प्रस्तुत देवानन्द महाकान्यमे जो इन सूरिका चरित-वर्णन है वह तो बहुत दी संक्षिप्त है । यह तो एक चमक्कति 
बतरानेवाखा अरुकारमय कान्य है,-वणैनात्मक चरित्र प्रेय नदी;-इसब्यि इसमे विस्तृत व्णनकी कोई गजाश भी नहीं है 
ओर अपेक्षा भी नहीं है । इसका उद्िष्ट रस तो कवित्व है । तो भी कान्यकारने सूरिजीके जीवनकी प्रधान प्रधान घटना्ओका 
संक्षिप्त सूचन टीक ठीक कर दिया है। 
, .., इसके सम्पादक सुर पं० श्रीनेचरदासजीने अपनी प्रस्तावनाके साथ इस कान्यका जो परिचय ओर सरर सार 
दिया है उससे संस्कृत नहीं जाननेवाख जिज्ञाखुवग भी काव्यका आशय ठीक समञ्च सकेगा ओर अपनी जिज्ञासा-ृप्ति कर 
सकेगा । जो संस्छृतज्ञ है उनको तो इसके पाग्मे व्रिरिष्ट आनन्द प्राप्त होगा ही । 


जिनविजय 


*" “ शान्तिनिगर्‌, अहमदाबाद 1 . 


“ .अनेकान्तवबिह्ार 
, कर्तिकश्च्का १५. सं ° १९९४ 


॥ ब्रस्तावना। 
६ १. देवानन्दमहाकाव्यके संपाद्‌नका साधन 


प्रखल देवानन्द महाकाव्यका संपादन करनेमें हमें मात्र एक दी प्रति प्राप्त हुई हे, ओर वह्‌ भ्रति खुद भन्थकारके 
निजी अक्षरसे छिखित प्रथम म्रतिके उपरसे ठिखी हई माम दोती है । अन्थकार देवानन्दकी अंतिम 
अ्हासिमे छिखते दहै कि- 


"“गोपालगिरिद्मऽस्य लेखनं ठेखनन्दनम्‌ । वाचकैर्मेघविजयेः क्रतं सुक्रतदेतवे" ॥ 

अ्थीत्‌-वाचक मेधविजयजीने प्रस्तुन भअन्थका ङेखन गवाकियरमें करिया हः । उपयुक्त प्रस्तुत भ्रति, अन्थकार 
ङिखित भ्रथम आदरके आधारसे छिखी होने पर भी प्रतिमे कीं कहीं अद्युद्धियां रह गदं है, जिसका सूचन 
संपादकीय टिप्पणमें किया गया है । प्रतिके पत्र सव मिखाकर ४६ द । प्रयेक पत्रमे ११-१२ पड्कियां ह ओर 
भ्रयेक पङ्किमे ३५-२७ अक्षर दै । आजु-बाज्ु ओर उपरके हांसियेमे मन्थकारछत रिप्पणीयां सी किखी गहं 
हैः । प्रतिमे प्रायः सर्वत्र पदच्छेद किया गया है । संधिद्धारा अदृर्यताको पये हुए इ, ई, उ, ॐ बगैरह खररोको भी 
खास खास चिन्दोसे बताये ह! टिष्पणीमे क जगद कोके नामो का भी उद्ेख किया गया दहै । उद्धिखित 
कोके सख शोध कर हमने उसके कांड प्रष्ठ आदि भी दे दिये हैँ । करई जगह व्याकरणक सू््रोंका भी उद्धेख 
आतादहै। वे सूत्रादि कौनसे व्याकरणके हँ यह बात भी रिपणीयोमें हमने यथाप्राप्र बताई है । भ्रति, अमीतक 
अच्छी दार्तमें है । म्रतिकी दी्धता ठगभग १३ अगुरु ह ओर प्रथुता &-७ अगुरु है । यद्यपि अन्थका सपादन 
बडी सावधानीसे किया गथा दवै फिर भी यदि कोई अश्चुदधियां दष्िगोचर हो तो विज्ञ पाठक न्ह सूचित करने की 
रपा करे । संवत्‌ १७५५ मेँ श्रीमेरुविजयजीके शिष्य श्रीसुन्दरविजयजीने प्रस्तुत अन्थकी छिपि कराई थी । यह 
उलेख देवानन्द महाकान्यकी अंतिम म्रश्सिमे है- 

““चारेन्द्रियाद्रीन्दुमितेऽच् वर्षे चारीङिखत्‌ काव्यमिदं सुरिष्यः। 
श्रीमेरुदाव्दाद्‌ विजयज्ञराजां श्रीसखुन्वरादि्विंजयाभिधानः” ॥ -अंतिम रशसि । 

कवि श्रीमेघविजयजीके जीवन-परिचयके विषयमे लिखनेके किए अधिकाधिक साधन हमें श्रीमान्‌ मोहनराङ 
दलीचंद्‌ देशाई बी. ए. एल्‌ एख्‌ बी. द्वारा प्राप्त इए ई; एतदर्थं श्रीदेद्याई्जी धन्यवादा है । हमने आजसे कोई 
२३ वर्षः पहले श्रीमेधविजयजीके संबधमें एक ठेख जेनश्चासन समाचार पत्रमे पभरकट किया था उसका उपयोग भी 
अस्तुत प्रस्तावनामे किया गया हे । 

९२. कान्यकारका परिचय 

इस देवानद महाकाव्यके प्रणेता उपाध्याय मेधविजयज्ी है । उनके जीवनका समस्त बृत्तांत तो उपछङन्य नहीं षै 
अथौोत्‌ उनके माता-पिता, मूर निवासस्थान, मूर नाम, साधु होनेके बाद उनका विहारश्चे्र, उनके विरिष्टं उपासक 
इत्यादिका इत्तांत जाननेका कोई साधन नदीं है । परंतु साधुदश्चाका जो इछ थोडा बहुत बृत्तांत प्राप्न दोता.है वह 
उनकी निजकी छृतियोमेसे हे; ओर इस प्रकार है- 

'उपाध्याय मेधविजयजी भेताम्ब॑र जेन संप्रदायानुसारि तपागच्छके यति ये ओर वे भसिद्ध समाद्‌ अकबरके 
कल्याणमित्र श्रीहीर विजञयघ्रिजीके संतानमे से थे । उनके दीश्षाणुरु पडित दूपाव्रिजय थे ओर भीविजयदेवसुरिके 
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पटर श्री विजयप्रभसूरिजीने उनको वाचक पदवी देकर उन उपाध्याय वनाये शेः । इतनी हकीकत मेघ विजयजीके 
बनाए हृए सव भ्रन्थोकी अंतिम प्रज्ञ सिम मिकती दै* । 

ग्रन्थकार श्ीचखेश्वरपाश्व॑नाथकरे बडे भक्त मादटूम होते हः । यह्‌ बात उनकी कृतियोसे माम होती ह । मरन्धके 
आरंभमे ओर म्रन्थान्ततप्रकरणोमे भी उन्होने जहां तहा* "दै" का निर्देश्च किया हे इससे माटूम दता दै कि उनका श्रद्धा- 
मंत्र दँ" बीजमूखक है । प्रस्तुत कात्यकी आदिमं शमेक नवमेमे' “सिद्धि शव्दका निर्देश करके ग्रन्थ करारने अपने प्रगुरु 
मुनिसिद्धिविजयजीका भी स्मरण किया है । ओर यद्‌ वात सिद्धिः शब्दके टिप्पणमें स्पष्ट मी की द ¦ भरन्थकारको 
श्रीविजयप्रभघरिके इय उपाध्याय पद मिला था, । १७२५ में प्रस्तुत समस्यापूर्तिकी रचना कीः । १७४७ में 
मातरकाप्रसाद्ेथका" निर्माण किया ओर १७५७मे चंद्रप्रभाः नामक व्याकरणविपरयक रथ बनाया । तथा १७६० में 
सप्तसंधानमहाकान्यकी रचना की । इससे मन्थकारका समय १८ वीं शताद्दरीमें दोना निधित हे । म्रथकार व्याकरण- 
लाख, ज्योतिःश्ाख ओर अध्यात्मश्चाख्रके अच्छे विद्धान्‌ थे। सादिय ओर अरंकारके विद्धान्‌ तो ही । उनकी 
अनेक कृतियोंसे उनका तत्तद्‌ विषयक पांडिय प्रकट होता है । ्रन्थकार निर्मित भंथसूचि इस प्रकार है- 
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१ ^““जयतु विजयदेवश्रीगुयेः प्लक्ष्मी-प्रभुरिह विजयादिः श्रीग्रभः सूरिरक्रः ॥ 
तत्तेवासक्तचेता अनवरततया प्राप्षलक्ष्मीर्विसिष्य शिष्यः श्रीमत्कृपादेविंजयपदख्रतः रात्कवेवाचकश्रीः 
मेघः पद्माप्रसादाद्‌ बिरदमवतिजुषां श्राव्यकार्म्यं चकार ॥* --देवानन्दमदाक्मव्य्रप्रशसि । 
“तदनु गणधरालीपूैदिगभाजुमारी विजयपदमपूं दीरपूर्व दधानः ॥ ६६ ॥ 
कनकविजयरामंऽस्यान्तिषत्‌ प्रौढधमौ शुचितरवरकीठः सीकनामा द्वितीयः । 
कमख्विजयधीरः सिद्धिसंसिद्धितीरस्दसुज इद रेजे वाचक्रश्रीशरीरः ॥ ६५ ॥ 
~ व्वारित्रशब्दाद्‌ विजयाभिधानच्रयः सगभ धृतस्लीकधमीः । एषां विनेयाः कवयः पायाः पद्याखरूपाः समयम्बुराश। ॥ ६८ ॥ 
तत्पादाम्बुजभङ्गमेषविजयः०--”> । --भ्रीशांतिनाथचरिच्र । 
वरवद्धी- 
हीरबिजय 


कनकविजय 
सीरुवि्जय 
कमल्बिजय - वि - चारित्रविजय 


नै 
मेघविजय 
२ देवानन्दमहाकान्य, सगं चहर्थ-पञचम-षष्ठ भौर सप्तमका ्रारेभ । देखो पर= ३९, ४९, ५७, ६९ । 
३ देवानन्दमदाकाव्य, देखो प्रू ५७, ६९1 | 
४ "खसाध्यपिद्धि श्रयिताऽसि निःधमम्‌”° ! “सिद्धिम्‌ इति च श्रीसिद्धिविजयं ्रयिताऽस्मि\" -देवानन्दमद्यक्रान्य, पर° २ रिप्प्रण ११। 
श्राप्तस्फुरदाचकसख्यातिः श्रीविजयप्रभाख्यभगवस्पूरेस्तपागच्छपात्‌ !> ---दांतिनाथचरित् 1 
 सुनि-नयन-अश्व -इन्दुमिते वं हर्षेण सादडीनमरे । ग्रन्थः पूणैः समजनि विजयदशाम्यामिति भयः ॥'° देवानन्दमहाकान्यभदास्ति। 
“ओं नमः सिद्धमिखदे्ैणान्नायस्य वर्णनम्‌ । चङे श्रीमेधविजयोपाष्यायो धर्मसाधनम्‌ 1 
वत्सरे अश्च-वाधि-अश्व-भूमिते पोष उल्वे । श्रीधमेनगरे मन्थः पू्ेभ्रियमरिभियत्‌॥” --मातृकाभसाद । 
® “विजयन्ते ते गुखः शेर-शर-ऋषि-इन्दुनत्सरे तेषाम्‌ । अद्याद्‌ देशपतेः स्थितिः छता राजधान्यन्तः ॥ 
`` . चेदुमाखामय्यां नाम्ना श्रीओौगरावराख्यायाम्‌ । नानायोगैशचिते रचिता चन्द्रमा सुधियां ॥"° --चन्दप्रमाका आंतभाग ॥ 
‰. “(नियेदूरस-सुनि-दन्वूलां अमाणातु. परिवत्सरे 1 इतोऽयसुयमः पूवाचार्यचर्यामतिष्टितः ॥ --सपसंधानमहाकान्य्तमाम + 
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प्रस्ताकना । ५ 


१ देवानन्वमदाकाव्यः ~ रचनासमय सं० १७०७ । यह्‌ काव्य मारवाड सादडी नगरमे बनाया था 
ठेसा म्रन्थकारने स्यं लिखा है ओर उसकी प्रतिछिपि गवाछियरमें खयं भ्रन्थ- 
कारनेकी दहै, यह्‌ भी स्वयं छिखा है । 

२९ मातकाप्रसाद - रचनासमय १७४७ । यह्‌ मन्थ अध्यात्मविषयक है । इसमें ओ नमः सिद्धम्‌ के 
वणोघ्रायपर विवरण किया है ओर (ओ शब्दका रहस्य स्पष्टरूपसे बताया है । 
प्रस्तुत भथ ध्मनगरः (धरमपुर) मे बना है एेसा खयं प्रन्थकारने छिखा है । 

३ चन्द्रप्रभा - रचनासमय १७५७ । यह्‌ प्रन्थ व्याकरणका हे । हेमचं द्ररचित सिद्धहेमवचंद्र नामक व्याकरणको 
कोमुदीके रूपमे बनाकर प्रस्तुत प्रथ बनाया है । इसकी रचना आगरामें हई थी 
एसा खुद भ्न्थकारने "अन्थांतमें कहा हे । अन्थका परिमाण आठ हजार शोक है । 


9 रांतिनाथचरिच ~ रचनासमय नहीं ठिखा है । इस अन्थमें नैषध काव्यकी समस्यापूर्ति है । विषय, 
भगवान्‌ श्रीञ्चांतिनाथजीका जीवन वणन हे । यह्‌ भ्रथ विजथप्रभ्ुरिके चासनम 
बनाया गया था, इससे प्रतीत होता है कि प्रंथका निमौण कार १७१० के वादका 
दै । क्यों कि वीरविजयय्ुनि, १७१० मेँ आचाय होकर विजयप्रभसुरि बने थे । 

५ दिगविजयमहाकाच्य ~ रचनासमय नदीं ज्ञात हुआ । तो भी इसमे विजयप्रभसूरिका जीवन-वर्णन है, 
इससे यह्‌ मन्थ भी १७१० के वादका दी होना चाहिए । इसमे तेरह सगे है; 
ओर म्रन्थकारफे बनाए हुए सब काव्यम यह सबसे बडा है । 

8 सससन्धानमहाकाठ्य ~ रचनासमय १७६०। यह्‌ कान्य वडा चमत्कारी है । इसमें एक ही समेकमें 
सात पुरुषोंकी कथा कही गड है । ऋषमदेव, शांतिनाथ, पाश्वनाथ, नेमिनाथ, 
महावीर खामी, कृष्णचंद्र ओर रामचंद्र ~ इन सात महापुरुषोका जीवन चरित्र 
इस काव्यके प्रयेक शोकम वर्णित द । म्रन्थप्रमाण अनुष्टुप्‌ शोक ४४२९ है । 
मन्थकार कहते हँ कि-“"आचाये" हेमचंद्रका बनाया हआ सप्तसन्धानकाव्य था 
परंतु वह्‌ अब नहीं मिरता है इस कारण हमने यह्‌ नया बनाया है,” । महाकवि 
धर्नजयने द्विसन्धान महाकान्य बनाया है । परंतु द्िसन्धानकान्यसे यह्‌ 
सप्रसन्धानकान्य विरोष चमत्कृतिपूर्णं है । 


१ “भ्ुनि-नयन-अश्व-दइन्दुमिते वर्षं हर्षेण सादडीनगरे। मन्थः पूणैः समजनि विजयदसम्यामिति श्रेयः" ॥-देवानन्दमदाच्न्य,मरान्तप्रस्चसि । 
५ देखो सातां रिप्परण । 
३ देखो आख्वां रिप्पण । 
४ नैषधकाय्यकी उक्त समस्यापूतिका नमूना इस प्रकार है- 
“श्रियामसिन्यक्तमनोऽमुर्तता विश्षालसाटत्रितयश्रियां स्फुटा । 
तया बभासे स जगच्रयी विमुर्ज्व॑लकल्मतापविलिकीर्तिमण्डलः7 ॥ १ ॥ 
-रांतिनाथचरित, मरम्भिकश्छोक । 
+'गच्छाधीश्वरहीरहीरविजयान्नाये निकाये धियां म्रष्यः श्रीविजयप्रभाख्यसुयुसेः श्रीमत्तपाख्ये गणे । 
चिष्यः प्राज्ञमणेः कृप।दिविजयसयाशास्यमानाग्रणीशवकरे वाचकनाममेघविजयः चया समसमिमाम्‌” ॥-शांतिनाथ चरित्र, अतिसभपरान्तप्ररस्ि 
५ देखो नचम टिप्पण । 
६ “सूत्रतः सूत्रिता भ्न्थे द्विचत्वारिशदन्विता । चतुःशती काव्यानां सप्तसन्याननामनि' ॥ 
“श्रीहेमचन्द्रसूरीश्चः सप्तसन्धानमादिमम्‌ । रचितं तदरमे ठु सादिदं व्ये सताम्‌" ॥ -सप्तसंघ्रानमद्यकाव्यग्राचमाग । 


प्रस्ताकना । ५ 


१ देवानन्वमदाकाव्यः ~ रचनासमय सं० १७०७ । यह्‌ काव्य मारवाड सादडी नगरमे बनाया था 
ठेसा म्रन्थकारने स्यं लिखा है ओर उसकी प्रतिछिपि गवाछियरमें खयं भ्रन्थ- 
कारनेकी दहै, यह्‌ भी स्वयं छिखा है । 

२९ मातकाप्रसाद - रचनासमय १७४७ । यह्‌ मन्थ अध्यात्मविषयक है । इसमें ओ नमः सिद्धम्‌ के 
वणोघ्रायपर विवरण किया है ओर (ओ शब्दका रहस्य स्पष्टरूपसे बताया है । 
प्रस्तुत भथ ध्मनगरः (धरमपुर) मे बना है एेसा खयं प्रन्थकारने छिखा है । 

३ चन्द्रप्रभा - रचनासमय १७५७ । यह्‌ प्रन्थ व्याकरणका हे । हेमचं द्ररचित सिद्धहेमवचंद्र नामक व्याकरणको 
कोमुदीके रूपमे बनाकर प्रस्तुत प्रथ बनाया है । इसकी रचना आगरामें हई थी 
एसा खुद भ्न्थकारने "अन्थांतमें कहा हे । अन्थका परिमाण आठ हजार शोक है । 


9 रांतिनाथचरिच ~ रचनासमय नहीं ठिखा है । इस अन्थमें नैषध काव्यकी समस्यापूर्ति है । विषय, 
भगवान्‌ श्रीञ्चांतिनाथजीका जीवन वणन हे । यह्‌ भ्रथ विजथप्रभ्ुरिके चासनम 
बनाया गया था, इससे प्रतीत होता है कि प्रंथका निमौण कार १७१० के वादका 
दै । क्यों कि वीरविजयय्ुनि, १७१० मेँ आचाय होकर विजयप्रभसुरि बने थे । 

५ दिगविजयमहाकाच्य ~ रचनासमय नदीं ज्ञात हुआ । तो भी इसमे विजयप्रभसूरिका जीवन-वर्णन है, 
इससे यह्‌ मन्थ भी १७१० के वादका दी होना चाहिए । इसमे तेरह सगे है; 
ओर म्रन्थकारफे बनाए हुए सब काव्यम यह सबसे बडा है । 

8 सससन्धानमहाकाठ्य ~ रचनासमय १७६०। यह्‌ कान्य वडा चमत्कारी है । इसमें एक ही समेकमें 
सात पुरुषोंकी कथा कही गड है । ऋषमदेव, शांतिनाथ, पाश्वनाथ, नेमिनाथ, 
महावीर खामी, कृष्णचंद्र ओर रामचंद्र ~ इन सात महापुरुषोका जीवन चरित्र 
इस काव्यके प्रयेक शोकम वर्णित द । म्रन्थप्रमाण अनुष्टुप्‌ शोक ४४२९ है । 
मन्थकार कहते हँ कि-“"आचाये" हेमचंद्रका बनाया हआ सप्तसन्धानकाव्य था 
परंतु वह्‌ अब नहीं मिरता है इस कारण हमने यह्‌ नया बनाया है,” । महाकवि 
धर्नजयने द्विसन्धान महाकान्य बनाया है । परंतु द्िसन्धानकान्यसे यह्‌ 
सप्रसन्धानकान्य विरोष चमत्कृतिपूर्णं है । 


१ “भ्ुनि-नयन-अश्व-दइन्दुमिते वर्षं हर्षेण सादडीनगरे। मन्थः पूणैः समजनि विजयदसम्यामिति श्रेयः" ॥-देवानन्दमदाच्न्य,मरान्तप्रस्चसि । 
५ देखो सातां रिप्परण । 
३ देखो आख्वां रिप्पण । 
४ नैषधकाय्यकी उक्त समस्यापूतिका नमूना इस प्रकार है- 
“श्रियामसिन्यक्तमनोऽमुर्तता विश्षालसाटत्रितयश्रियां स्फुटा । 
तया बभासे स जगच्रयी विमुर्ज्व॑लकल्मतापविलिकीर्तिमण्डलः7 ॥ १ ॥ 
-रांतिनाथचरित, मरम्भिकश्छोक । 
+'गच्छाधीश्वरहीरहीरविजयान्नाये निकाये धियां म्रष्यः श्रीविजयप्रभाख्यसुयुसेः श्रीमत्तपाख्ये गणे । 
चिष्यः प्राज्ञमणेः कृप।दिविजयसयाशास्यमानाग्रणीशवकरे वाचकनाममेघविजयः चया समसमिमाम्‌” ॥-शांतिनाथ चरित्र, अतिसभपरान्तप्ररस्ि 
५ देखो नचम टिप्पण । 
६ “सूत्रतः सूत्रिता भ्न्थे द्विचत्वारिशदन्विता । चतुःशती काव्यानां सप्तसन्याननामनि' ॥ 
“श्रीहेमचन्द्रसूरीश्चः सप्तसन्धानमादिमम्‌ । रचितं तदरमे ठु सादिदं व्ये सताम्‌" ॥ -सप्तसंघ्रानमद्यकाव्यग्राचमाग । 


म्रस्ावना । ` ६ 


किया ह । ग्रन्थकारने उक्त भ्र॑थका संवंध (सानाम्‌! नामक तीसरे अंगसे बताया 
है । यह ग्रंथ संस्कृत प्राकृत दोनो भाषाओमि मिभित है | 


१० युक्तिप्रबोध नारक, ११ दस्तसंजीवन ओर उसकी टृत्ति (रेखाञ्चाख) १२ उदयदीपिकाः 
(र्न निकालनेकी पद्धति), १३ पचाख्यान, १० वीसायच्रविधि,' १५ अहंद्रीता (वक्वगीता'), १६ प॑च- 
मीकथा, १७ ठछषुत्रिषषिदालाकाचरिच्-इलादि ओर भी अनेक धरंथ मेधविजयजी उपाध्यायके बनाए हुए हैं । 


इसके उपरांत गुजराती भाषामें भी उनकी कितनी एक रचनाएं विद्यमान है । १ खाध्याय जेनश्ासनः 
दीपक, २ साध्याय जंनधरमदीपक, ३ सखवाध्याय आहारगवेषणा ये तीन सज्जञाये कविराज श्रीमेष विजयजीने 
बनाई है । विजयदेवनिवांण रास" मी इनकी एक गुजराती कृति है । इससे मन्थकारकी मातृभापाभक्ति प्रतीत होती 
है । अन्थकारका एक खहस्तङिखित पत्र मी विद्यमान है ओर वह्‌ पत्र मरन्थकारने सं ° १७६० भाद्रवा" श्चुदि० १ को 
गनाङियरसे अपने रिष्य सुनि सुंदरविजय जो जिहानाबाद्‌ (दिष्टी) नगरमे चातुमीस थे उन पर छिखा हआ है । 


इस प्रकार प्र॑थकारका अनेक विषयमे प्रकांड पांडिय प्रकट होता है । 


सतुत प्रथ, श्रीसिंधीजेनम्रन्थमामे मेरे द्वारा संपादित होकर प्रकट होता है, इसके किए मे आचार्यं 
श्रीजिनबिजयजीका ओर भ्रंथमाटाके प्राणरूप श्रीमान्‌ बहादूरसिंहजी सिघीका ऋणी हूं । आश्चा करता हूं कि इस 
प्रकार ओर मी श्रीसिंघीजेनम्रंथमाङामे नवीन नवीन प्रंथोका संपादन कर शुतज्ञानकी उपासनाका भागी बनू । 


भारतीनिवास वेचरदास । 


अमदावादं 
न. १२, व. 


णक को आधयो कणन | १ ५१५ == मन 


१ उदयदीपिकाके प्रारंभका भाग- 
°“नत्वाहेन्तं पाश्वेमाखदरुपं शङ्कश्वरस्थितम्‌ । श्रीश्रदधमदनात्‌ (हे धर्मलाभः प्रतन्यते ॥ १ ॥ 
श्रीकेरावकृताचख श्री पाश्वे प्रभावतः । प्रभासभाजनानम्दहेतुरघ्रास्वु वस्तुतः ॥ २॥ 
कृपामूढेऽहतां धमं श्रीमेघविजयोदयः । गवां रसम्रसारेण भूयाद्‌ जीवनसम्पदे”‡ ॥ ३ ॥ 
२ अन्तभाग- 
“श्रीमेघविजयः प्राप्ठोपाध्यायपदविश्चुतः । भूविश्वेद्यादिकाग्यसख व्याख्यानं चङृवानिदम्‌” ॥ 
३ ““इतोऽधिकं किश्चन मातृकाया व्याख्यानमदिरि मया वितल । श्रीत्वगीताहितसत्प्रती ताध्यायेषु सथ्येयधियोत्तरेषु"”॥ -मातृकप्रसाद्‌ । 


ॐ श्रीमेघविजयजीकी गूजरातीं भषाका नमूनाः- 
“इम जेन धरम छद्ध जाणो नाणड संका तेहनी, धुरि भङे भणतां शास्र गणतां जयदध मति हई जेहनी 1 
तपगच्छनायक सुगुणग्राहक श्रीविजयप्रभगणधरो, तस पष्धारी ब्रह्मचारी विजयरलन्नसूरीसरे ॥ 
तस आण निद प्रमाण राखि कवि क्रपाविजया तणड । कदे सीस वाचक मेधविजया सेवक वाणी सवि भण 1" 
--खाध्याय ञेनश्चासनदीपङ । 
५ पत्रका अंतिम भाग- 
“श्राद्ध सर्वै बिहु पारदं धर्मलभ कहो । वकता टेख सविशेष समाचारईं लिखवा । 
अत्र जकद्‌ चारं छद । गोह दोढ मण । चिणा वे छदं । सुगार छह । साता मानयो । 
संबतत १७५६ भाद्र छदि १) 
पत्रका आदि भाग~ 
‹“अच्र शाम क्म छं । तत्रनो ताहरो ङेख श्रावण सुदि १२ नो हछिल्यो ङेख आव्यड । समाचार जांण्या । तथा क्षेत्र आश्र 
ष््युंतेतो कार एहवो ज छ । स्ैत्र क्षे दुर्भिक्षरूप थया छे । पक्नग व्याप्त छदं । तेणे जिम तिम निर्वाह करवो ॥* 


-यह प सारा गदयर्मे है । 


१० देवानन्दमदाकाव्य । 


६ ३, देवानन्द्‌ महाकाव्यकी समस्यापूतिका परिचय 


प्रस्तुत सप्तसर्गात्मक महाकाव्य, माधकी समस्यापूरतिरूप दै । समस्यापि वा पादपूर्तिका स्वरूप इस प्रकार 
है-“या समासार्था पूरणीया्था कविशक्तिपरीक्षणार्थम्‌ अपूर्णतयेव पठ्यमाना वा सा समसखा!-अमरकोक्ष 
टीका प्रथमकाण्ड, शब्दादिव्मं छो० ७; अथवा “भभिन्नाभिप्रायख छोकादेः तदीयत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानानां 
भागानां खकृतेन परङरतेन वा भागान्तरेण समसन सन्धानं समसखा"-माधवी, शव्दकल्पदरुमकोक् । अ्थात-कयिकी 
शक्तिके परीक्षणार्थं जिसका अर्थं पूरणीय दहै एेसा पाद्‌ वा पादोका उचारण; जिसको सुनकर प्रतिभाक्ञाली कवि 
पूरणीय अर्थको पूरा कर देव । अथवा जिसका अभिप्राय भिन्न भिन्न है पसे शोकादिकका अपनी वा परी कृतिसे 
सन्धान करना याने भिन्न भिन्न अभिप्रायबाङे अपूर्ण श्छोकको अपने अभिप्रायसे संगतरीतिसे पृण करनेका नाम 
समस्यापूर्ति वा पादपूर्वि है । माघकी पादपूर्तिरूप प्रस्तुत देवानेदमहाकाव्यमे समस्यापृतिका उक्त लक्षण ठीक ठीक 
घटमान है । काव्यकार उपाध्याय मेघविजयजी प्रस्तुत समस्यापूरतिमे सवथा सफर हण ह इतना ही नहीं किन्तु दस 
समस्यापूर्तिमे उनकी नवनवार्थश्ाछिनी प्रकांड सर्वतोग्रुखी प्रतिभाका भी पता चल्ताहै। माघका मुख्य चिपरय 
कृष्णवासुदेवकरृत रि्युपार-वध है ओर प्रस्तुत काव्यका नायक वासुदेव कुमार-जो पीछेसे विजयदेवसूरि वनता दै- है । 
माघके ओर देवानदकाव्यके नायक वासुदेवपदाङ्कित है । कृष्णवासुदेवको दिष्टी जाना पडता है इसी तरद्‌ हमारे चरित्र 
नायकको भी जहांगीर बादसाहके पास दिष्टी जाना पडा दहै ओर कृष्णवासुदेवने रेवतक पर्बतफे ददन कयि थे इसी 
प्रकार हमारे चरित्रनायक्‌ भी तीर्थयाघ्राके छिए रेवतकगिरिको गए थे । इस प्रकार माघके नायकमे ओर प्रस्तुत 
कान्यके नायकमें थोडा बहुत साम्य है । ्रस्तुत समस्यापूर्विमे माघके सात सगंकरा ही संवंध है । समस्यापूर्तिकरे जिए 
माके ोकका अंतिम चरण- चतुर्थं चरण-अधिकतासे लिया गया है ओर करीं कहीं आन्य चरण, द्वितीय चरण ओर 
कृतीय चरण भी उपयोगमे छाया गया है । संपाद्ककृत टिपणोमें यह बताया गया है कि प्रस्तुत ॒समस्यापूर्विरूप 
काव्यम कहां माघका प्रथम चरण है, कहां दवितीय, दृतीय ओर चतुर्थ चरण है; ओर साथमे माघके शोक्रका पाठभेद 
भी दशया गया है । विसम, अनुस्वार, प्रथक्पद्‌, समस्तपद्‌, विभक्तिके वचनका भेद, क्रियापदमेद्‌, श्छ! भ्म 
“नः “चः का भेद्‌, अत्यंत सदश्च समानार्थक शब्दका निक्षेप, समाना्थेक श्ब्दका न्यास, संधिभेद, शब्दरसानमेद्‌, 
छिपिकारभेद-इलयादि पर उक्त पाठभेद निभर है, ओर संपादकीय रिष्पणोमे अदा जहा वैमा पाठभेद हृभा है यहं 
सब माघके श्ोकोंका प्रमाण देकर स्पष्टतया वताया गया है । समस्यापूर्ति भी पद्मवधादिकी तरह एक प्रकारका 
चित्र-आश्येकर-काष्य हे; इसी कारणसे उसमे विसे, अनुस्वारका अधिक महत्व नही, माघमे करीं 'टटनाः' 
पाठ हो ओर इसमे “छलना! पाट हो इससे समस्यापूर्विकी ठेश्च भी कति नहीं । मामे कीं "दिवम्‌" पाट दो ओर 
यदहापर “दिवः पाट हो तव॒ भी समस्यापूर्तिम कमी नदीं आ सकती । समस्यापूर्तिमें पूरणीय चरणके शब्दको 
नहीं बद्ककर अर्थकी पूर्तिं करनी होती है । कहीं कदी श्ुतिश्के खानमें युतिः, (हन्यवह”फे स्थानम 'हव्यमुजः 
“पयोजः के खाने सरोजः इस प्रकारका परिवर्तन अस्तुत समस्यापूर्ति आया है परंतु यह्‌ परिवर्तन समस्याकारका 
खुदका किया हआ है बा माघके ही पाठांतर है यहं निश्चय नदीं हो सकता । ओर इस प्रकारका कचित्‌ कचित्‌ परि 
वतैन समस्याकारका दो, तब भी समस्यपूर्तिके छिए बाधक नहीं, क्यों कि जहां सगेकि सर्गो तक समस्यापूतिं चर्वी 
हो वहां इतना परिवर्तन अवद्य हो जातां है । प्रुत समस्यापूर्विमं खास सवी यह है कि माघके चरणोका नया ही 
अथं समस्याकारने निकाला है । अर्थकी यह्‌ खूती कान्यकारने अपनी टिप्पनीमे दी है । माधभे जहां जहां कोके प्रथम, 
द्वितीय, ठृतीय ओर चतुथं चरणमे यमक है. वहां वदां समस्याकारने यमक रखकर बढी चातुरसे अथीुसंधान 
किया दहे। जेसी चमल्छृति माधमे है रेसी ही. चमत्छृति प्रस्तुत क्रव्ये द । समस्थाकारका मुख्य उदेश्च कविता 
दाया शुरुभक्तिको प्रगट करनेका है; इसी कारणसे प्रस्तुतं काव्यम नायकका संपूर्णं चरित्र सविस्तर महीं बताकर 


संक्षिप्र सारार्थं । १९१ 


मात्र मोदी मोटी बातें दिखखाई ह ओर अपनी सारी प्रतिभा समस्यापूर्विके कार्यम ठगाकर काव्यजगतमें चमत्छृति 
पदा कर गुरकी महिमा वढाई हे । कान्यकारने ओर भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्योंकी समस्यापूर्विं बनाई है इससे 
उनकी प्रतिभापूणं कवित्व्क्तिका पता चलता है । कविक्रुखकिरीट कालिदासके मेघदूतकी ओर श्रीदर्षरचित नैषध 
काल्यकी भी समस्यापूतिं काव्यकारने वना है; इससे प्रतीत होता है कि कान्यकार एक अद्वितीय सिद्धहस्त समस्या- 
पूरक थे । काव्यकार एक अद्वितीय कवि होने पर भी कहते है कि- 

नोद्रेकः कवितामदस्य न पुनः स्पधा न साम्यस्पृहा 

श्रीमन्माचक्वेस्तथापि सुशरो भक्तिरेव पिया। 

तस्यां निलरतेः सुतेव सुभगा जज्ञे समस्याऽ्ट्धता 

सेय रारदचन्द्रिकेव क्रुतिनां कुयाद्‌ द रासुत्सवम्‌ ॥ 
माघः सान्निध्यक्रद्‌ भूयाद्‌ मद्धिनाथेस्तथेश््यताम्‌। हास्येन मम दास्येऽस्िन्‌ यथारात्त्युपजीदिते ॥ 
अस्या न मधुरा वाचां नालकारा रसावहाः । प्रवसङ्कतिरेवास्तु सतां पाणिग्रहभिये ॥" 

अथोत्‌-किसी प्रकारके कविताके मदसे प्रस्तु समस्यापूर्वि नहीं बनाई है । एवं श्रीमान्‌ माघकविके साथ 
हमारी सपधा भी नदीं है, तथा उनके समान होनेका भी हमारा दावा नहीं है । मात्र हमारे सुरुरुकी भक्तिको प्रस्तुत 
समस्यापूर्तिसे व्यक्त की है । हमारे प्रस्तुत कायैमें यक्चःररीरी माघकवि भी सदाय करें, टदीक्राकार मद्धिनाथ प्रभृति 
हमारी तरफ निगाह रक्खं । हमने तो यथाशक्ति यह्‌ दास्य कायं किया है । प्रस्तुत समस्यापूर्विकी वाणी मधुर नहीं 
अकार भी रसावह्‌ नदीं मात्र पूर्वसंगति माव्रहे । तो भी गुरभक्तिप्रदशेक हमारी यह कृति सजनोके करकमल्में 
हो ेसी हमारी मनःकामना हे | 
ये संस्कृत पद्य समस्याकारने देवानन्द महाकाव्यकी अंतिम प्रह्स्िमें विये ह । देखिए तो सही, इन पर्योसे 

कतोकी सरलता; नच्रता, निरमिमानिता ओर गरुभक्तिका रस किस ॒प्रकारसे टपक रहा ह ! वर्तमान कारके मुमुक्षु 
खोक, कविराज मेघविजयजीके इन गुणोंका अनुकरण कर ओर काव्यरसके पिपासु गण प्रस्तुत कान्यको पढ कर 
माघके पठनेका आनन्दाबुभवके साथ एक सुप्रसिद्धः जेन।चायके वृत्तान्तसे भी परिचित बनें । इति श्युभम्‌ । 


६४. देवानन्दमहाकाव्यका सरल ओर संक्षिप्त साराथं । 


[९] सब द्वीपो उत्तम जंबूदरीप । उसमे गंगानदीसे सुशोभित भारतवषं । मारतवर्षमे सर्वोत्तम देश्च 
मूजरात । वह समीपवतीं समुद्रसे सुशोभित है । उसमें विकस्वर कमखयुक्त अनेक सरोवर हँ । उसके अनेक खेततमि 
संख्यातीत इर रात-दिन चकते रहते हः । उन खेतोमें उत्तमोत्तम ईख पकती है । गूजरात दमे पाश्चैनाथ भगवानका 
शंखेश्वरनामक अद्भुत तीर्थ है, ओर दूसरे मी अनेकानेक पवित्र तीर्थोसे वह देश अङ्ंकृत है । गूजरात देम गौओंका 
क्षीर निय प्रति रता रहता है इससे उसका “गूजैरः नास यथार्थ है । इस प्रकार अनेक शोभ।से विभूषित गूजर देशमें 
पदाडकी तरहद्धिकाके पास इलादुगे (ईडरः) नामक श्रेष्ठ नगर है । उस नगरका राजा नारायण है । नारायणके प्रिताका 
नाम पंज ओर पितामहका नाम भाण था । राजा सुप्रसिद्ध राटोड वंशका था । उस नगरमे सिर नामका सर्वोत्तम 
व्यवहारी रहता था । सिरे पिताका नाम माधवं था । सिरकी पत्नी रूपा थी जो बडी सुरूप ओर पतिव्रता थी । 
जव रो्िणी नक्षत्र छ्युभयोगयुक्त था तब विक्रम संवत्‌" १६३४ के पोष शुद्ध अयोदशी रविवारके शुभ विन, रूपावाईने 
एक अद्भुत पुत्रको जन्म दिया । अद्भुतताके ही कारण पुत्रका नाम वासुदेव रक्खा गया । 


क ~ = ~ णमया चानाम णम मोमो यकनामकम, 


१ “्वतु्निशत्तमे वेष षोडश तख हि । पौषे मासे सिते पक्षे ्रयोद्रयां दिने रवो" ॥-विजयदेवसूरिमाहात्म्य, सगं १, छो° १८ । 
2 खास्वक्छपार-विजयटे० मा० । 


१२ देवानन्दमहाकाव्य ! 


[२] वालक बासुदेव युवान हभ तव माताकी इच्छा उसको विवाहित करनेकी हृदं । परंतु, पत तो जेनी 
दीश्चाको वरना चाहता था । युच्के दीक्षा ठेनेके विचारको जानकर माताने, पिताने ओर भा्योने उसको खूव समञ्चाया, 
दीक्षाके दुःख वतदाए ओर दीक्षा न ठेकर गृहस्थ वननेको कहा, परैतु युवक वासुदेव अपने विचारसे ले मी चित 
न हृथः; कितु मातापितादिकको दीक्षाका परमार्थं समञ्चाकर, अपना विचार सविशेष टढीभूतकर दीक्षाके किए उसने 
मातापिताकी संमति प्राप्त की । पुच्रस्रेदसे उसकी माताने भी दीक्षा ठेनेका संकस्प किया । पुत्र वासुदेवने दीक्षा ठेनेके 
रव तीर्थयात्राका विचार किया । दीक्षाके किए गुरुको भी दरेढना तो था दी । तीर्थयाचराके निभित्तसे वह्‌ कायं अधिक 
सुकर हो गया । अपने राजाके द्वारा याघ्राप्रवासके टिए खल-खल्में सुप्रवेध करनेके हेतु नगरके राजाकी संमति 
ठेकर स्थिर न्यवदहारीका पुत्र वासुदेव तीर्थभ्रमणाथं चर पडा । 


उस समय जैन धर्मके महान्‌ आचार्य श्रीविजयसेनद्ूरि राजनगर (अमदावाद) मेँ विराजमान भे । अकबर 
पादश्चाहको प्रतिबोध करनेवाछे महान्‌ तेजस्वी आचाये श्रीहीरविजयजीके वे प्टधर रिप्य थे । 


तीर्थयात्रा करते करते युवक बासुदेवङ्मार, अमदावादमँ आ पहुंचा ओर श्रीविजयसेन्ररिजीके उपाश्रयमे 
गुरुवंदनके छिए गया। गुरुकी उपदेकपूर्ण वाणी सुन कर वासुदेव कमारने गुरुको कटा कि-“ुजको दीक्षा दीजिए । 
बासुदेवहमारकी सोष्ास विनंती सुन कर गुरने कहा कि-““वत्स ! तेरे दी निवास ख्थटमें तेरेको दीक्षा देना उचित 
है, अथौत्‌ तेरी दीक्षाविधि ईंडरभे करना समुचित है; परंतु तेरे अल्याभरहसे तेरी दीक्षाविधि यहांपर-अमदावादमे-भी 
करना अयुचित नही । शजनगरके श्रावकेनि मिरुकर वासुदेवक्ुमारका दीशोत्सव क्या ओर अमदावाद्की 
हाजापटेरकी पोलमे प्रियालबरक्षके नीचे सकरसंव-समक् श्रीविजयसेनघ्रिने युवक वासुदेवको संवत्‌ १६४३ के 
माध शुदि दश्मीको दीक्षित करके उसका ।विद्याविजय' नाम मकट किया । दीक्षोत्सवके समय सारे देम अमारि 
रखनेका प्रबंध हुआ था ओर दानका प्रवाह अविरत बहता था । अव बासुदेवङकुमार नदीं परंतु सनि विद्याविजय 
पांच व्रतोको धारण कर उनका यथाकति पारन करने रगे ओर शासका अध्ययन करनेके ठि तत्पर हुए । अपने 
प्रर प्रयन्नसे सुनि विद्याविज्य ज्ञान ओर क्रिया दोनों मागैके पारगामी हए । 


एक समयकी वात है कि बादशाह अकवरने श्रीविजयसेनसूरिजीको अपने दरवारमें आनेका आमंत्रण भेजा । 
`राधनपुरसे वि्ार करते इए सूरिजी होर ` बादद्यादके द्रवारभे पधारे ओर धर्मक खरूपकी चच की । सूरिजीने 
बादन्ञाहको कदा कि-दयामय धर्म ही सर्वं भ्रयका असाधारण कारण है” । उस समय कड बाह्यणोने बादश्ाहको कहा 
कि-'हुजूर ! खुदाकी बनाई हई परमपविच् श्रीर्गगा माताजीको ये जेनाचाये नदीं मानते' । इसका उत्तर देते हुए आचायने 
कहा कि-“राजन्‌ ! ठेसी बात नदीं है । हम जैन रोक गंगाजी को बडी पवित्र मानते दै ओर इसी कारण हमारे जेन 
मंदिरोकी परतिष्ठामे गंगाजखके विना चल दही नदीं सकताः । एसा कहकर द्रबारमभे आए हए ज्ाह्म्णोको आचायेजीने 
निरुतर कर दिए 1 फिर आचायैजी, भूतख पर विददार करने गे ओौर जेन धर्मके उपदेशका प्रचार करने कगे । 





॥ विजयदेवमादात्म्यमे ्रीवद्भोपाध्यायने ठिखा है कि--“राजनगरमें अपने पुत्रको जौर अपनी पन्नीको दीक्षित करानेके 
ठिए स्थिर दोट डद आया था जौर किरायेके मकानमे रहता था” । 


“अथ श्यदम्मदाबादे स्थिरः श्रेष्ठी समाययौ । पुत्र खस्य पठ्याथ दीक्ाप्राहणेतवे ॥*-सगे ५ शो° १ । 
२ “षोडक्स्य शतस्यासिन्‌ त्रिचतवारिनेत्सरे । दशम्यां माघड्ङ्चस दीक्षाऽभूद्‌ यस्य सोऽवतात्‌ ॥*° सगं ५ शछछो° ५२ । 
३.४ विजयददेवमाहारम्य, सरी. ६, श्टो ° १३-२१ 1 


संक्षिप्र सारार्थं | १३ 


[ “'वादश्चाहके आग्रहसे सूरिजीने लाहोरमे चो चातुमीस किए ओर वाद अपने गुरु श्रीहीरविजयजीको उना- 
नामक प्राममें रोगत्रस्त जानकर वे लाहोरसे गुरुजीके पास आनेको निकर पडे । गूजरात तरफ आते आते रास्ते 
सादडीमे चोमासा करना पडा ओर वदां ही श्रीविजयसेनष्चरिजीने सना कि श्रीहीर विजयजी गरु, खगेको सिधार 
गए । गुरुजीका खगेगमन सुनकर आचायैजीको वडी ग्लानि हुई ¦ सादडीसे आचायैजी पारण पहुचे, वदांसे खंभात 
होकर अमदाबादको गए । अमदाबादमे ओर उसके पास सिकंदरामे श्रीसंघके आग्रहसे आचायेजीने एक एक 
चातुमांस किया । वहसे राटपही (लाडोरपुर) मे ओर बहासे अपने गुरुके निवाण खर उन्नतपुर (उना) मँ 
आए । वहांसे विहार करते करते ओर अनेक माम ओर नगरोको अपने सदुपदेशसे पावन करते हए आचायेजी 
सूरतको गए । वहांसे फिर ऊनाको गये । 


श्रीविजयसेन्रूरिजीके एक भ्रष्ठ रिष्य नन्दि विजयस्नि बडे पंडित थे ओर अनेक भाषाओकि ज्ञाता ये । उस 
समय दीव बंदरमें फिरंभीरयोका राज्य था । वे पफिरेगी छोक दुरात्मा थे । उन फिरंगीयोके गुर पादरी! कटति थे । 
उत्त नन्दि विजय मुनिने अपने कोशचरसे रिरंगीयोको वड प्रसन्न कर छ्य । अतिप्रसन्न होनेसे फिरंगीखोक निन- 
धर्मम भक्ति रखने गे, जिनप्रवचनको जानने रुगे ओर जेन साधुओंकी सेवामे तत्पर भी रहने ठगे । फिरगीयोन 
अपने गुरु पादरीको कदा कि-“जैन मुनियोंको दीववंदरमे आनेके िए नि्मत्रण भेजा जाय “जेन सुनिर्योको देखनेकी 
तीव्र इच्छा सव फिरंगी्योमें व्यक्त हुई है" । पादरीने श्रीविजयसेनस्र रिक दीवबंदरमे आनेके देतु अपने हाथसे यत्र 
खिख भेजा । परंतु दीवृके अरणी मुनिभक्त श्रावक मेधज्ीकी संमति जब तक न मिले तब तक सूरिजी दीव 
जानेको उत्सुक न इए । क्यों कि उक्त मेधृज्ञीश्रावक फिरंभीयोका बडा प्रियमित्र था ओर दीवका फिरंगी राजा कूर 
था । इधर पादरीका प्च पाकर सूरिजी न आए तवर मेधजीके कहनेसे पिरगीयोके राजाने स्वयं पत्र ङ्ख भेजा 
ओर उस पत्रसे सूरिजी दीवको पधारे । आचाय ओर फिरंगीयोकि राजाके बीच धर्म-वातो हृद, फिरगीर्योका राजा 
प्रसन्न हा ओर उसने आद्रके साथ जेन मुनियोँको दीवमें स्टनेकी संमति दी ¦ अब सूरिजीने दीवसे विददार किया 
ओर फिरते फिरते वे अमदावादके पास श्ुकदरामे आ पहुचे । वहां मागेशीषं शह पंचमीको सुनि विद्याविजयको 
पंडितं पद दिया ! ] 


बाद खंभातके अणी श्रावक ओर सोमश्रे्ठिके बडे भाई श्रीमह्के आमन्रणसे आचायंजी खंभात आए । 
श्रीमह्य बडा धनाल्य था ओर गुर्मक्त भी । आचायैजीने खंभात आकर संवत्‌ १६५७ वैशाख शुदि चोथके दिन 
अपने प्रिय शिष्य पंडित विद्याविजयको आचायै-पद दिया ओर अपनी गदीका समपेण क्रिया । जाचायै-पद्‌ देनेके 
साथ ही विद्याविजययनिका नाम विजयदेवघ्ररि भकट हुआ ओर वे विजयसेनस्रूरिके पदट्रधर बने । यदी विजय- 
देवसरि भ्रस्तुत कान्यके नायक दँ । आचा्यैपदके प्रसंग पर खंभातके श्रावक श्रीमष्टुने बडा उत्सव किया ओर 
उत्सवमे दान भोजन करके किए बडा भारी खयै करके, अपने समानधर्मिर्योकी अधिकाधिक सेवा की । पाटणमें 
सं° १६५८ पौष वदि £ गुरुको श्रीविज्ञयदेवष्रिका वंदना-महोत्सव इभा । उस महोत्सवके खयैका सारो भार 
सहस्चवीर श्रावकने अपने उपर छिया । कनकविजय ओर छावण्यविजय यह दो सुनि बिजयदेवश्वरिके शिष्य थे । 
एक समयकी बात है कि, जहांगिस्श्राह बादच्याहने चरित्र नायक सूरिजीको अपने दरबारमें सादर बुखए । सूरिजी 


१[ 1 इस कोष्ठकके अंदरका भाग विज्यदेवसूरिमाहात्म्यसे लिया गया है । वहाँ यद भाग, सगे ६, छो° ४५ से ११६ शोक 
तक है । ऊपर, इस भागका सार मात्र दिया गया है । 


“श्रीमत्यत्तनसदुद्रनने निरमाद्‌ वन्दनोत्सवम्‌ । सहसवीर आनन्दाद्‌ यस उन्यन्ययाद्‌ धनात्‌ ॥ ९३ ॥ ` 
“"धोडशसख दातस्यासमिन्‌ अध्पश्ारावत्सरे । षष्यां पौषस्य दृष्णायां शु्वारे भावे” ॥ ८४ ॥-शवीविजमेदेवसूरिमाहात्म्य, सगे ' ७ ॥ 


१४ देवानन्दमहाकान्य । 


विहार करते हुए दिष्धीको पहुचे । धर्म-च चौ ओर वाता-विनोदसे सूरिजीने वादस्ाहको प्रमोदित क्या । सूरिजीकी 
तपप्रधान उभर क्रियांसे विदोष प्रसन्न होकर वादस्चाहने सूरिजीको महातपा का विरुद दिया । बादश्चाहकं 
सन्मानसे सूरिजीके विपक्षी-कुपक्षी खोक इयाममुख हो गये । 


[३ ] अव विहार करते करते सूरिजी ईंडर को आए । वहांके राजा कल्याण मह्टने ईंडर आप्‌ हु सूरिजीका 
बडा स्वागत किया ओर सूरिजीके प्रवेशोत्सव भी अग्र भाग छिया। इडरके चतुर्यिध संघमे सर्वत्र आनदका उक्ास 
छा गया । ईडरका राजमंत्री सह्‌ श्रषठी सूरिजीका उपासक था ओर बडा घनाल्य था । सहज सहने सूरिजीके पाध आकर 
भक्तिविनम्र शब्दोमे कहा कि “गुरुजी ! आपके पधारनेसे आपकी जन्मभूमि धन्य हई हे । आपके पूर्वन वड धार्मिक 
भे । गुरुजी ! अव आपको मेरी विनंती है कि आप अपने योग्य शिप्यको ईडरमे अपना पटर वनाकर-अथोत्‌ 
आचा्यपद देकर ईंडरनगरको विशेष धन्य कीजिए । आपके होनहार पट्धरके आचायपदका उत्सव करनेकी मेति वडी 
तीव्र भावना है" । सूरिजीने, सहरू शाहकी बात भ्यानपूर्वंक सुनी ओर यथासमय उसकी भावना पूर्णं करनेको कदा $ 


ईडर आनेके पूर्वं ही सूरिजीने अपने योग्य रिष्यको पाठक याने उपाध्याय पद्‌, सं ° १६७३ समाघमासके शुक 
पक्षम उत्तम दिनि आनेपर, पाटणमें ही दे दिया था । उपाध्याय कनकविजय प्रकांड पंडित थे । उपाध्याय होनेके पूर्व ही 
युनि कनकविजय अपने गुरुसे चौदह विद्या पढ चूके थे, उपांगसमेत एकादन्चांगीका अवगाहन कर चूके थे ओर चौदह 
पूर्वोका (?) मी अध्ययन कर सारे जेन प्रवचनके पारगामी बन चुके थे । ईडरके पास साबह्ी नामका माम है, वहां 
जीवर्दिंसाकी अधिक प्रवृत्तिको देखकर वहांके श्रावक रलञंसिह्‌ पारखने सूरिजीसे साबद्धी अनिकी विनती की; 
ओर कहा कि-*आपके आनेसे साब्रह्णीमे चरती इई जीवर्हिसा रुक जायगी ओर जेन धर्मकी महिमा भी दोगी' । 
सूरिजी साबरली आए ओर वहांके ठाछुरको प्रतिबोधित कर ओीवर्दिसाको सुकवा दी । वहासि फिर भूरिजी ईडरको 
पधारे । ईंडरके नाकरशाहके पुत्र शाह स॒हजूने आचाय-पदका बडी धामधूमके साथ उत्सव किया ओर सूरिजीने 
अपने रिष्य उपाध्याय श्रीकनकविजयको सं° १६८२ वैदाख शुदि छटके दिन आचार्य॑-पद्‌ देकर अपना पटधर 
बनाया ओर उसंका नाम विजयर्धिहसरि प्रकट किया । अव दोनों सूरिजी महाराज-अथोत्‌ श्रीविजयपरेवरि 
ओर श्रीविजयधिहसरि दोनों गुरुरिष्य-ईडरसे विहार करके सीरोहिका (शीरोही ) नगरको प्रहे, तव पुजा- 
खादके पुत्र पोरवाडरिरोमणि शाह तेजपाङने बडा प्रवेशोत्सव किया था । स्ीरोही पहुचनेके पदङे बाह तेजपाङकी 
विनतीसे सूरिजी आघुकी यात्राके छि गए, साथमे घाहं तेजपाङैका संव भी था । सूरिजीने शीरोहीमे खखपूर्वक 
चातुमोस बिताया । उस समय जालोरका मंत्री श्रीजयमह सूरिजीके पास पहुंचा तव सुरिजी विहार योग्य समय 
दोनेपर खणंगिरिको चले । वहाका राजा जाहंधर्िंह था । ख्णंगिरिभे पडुंचने पर राजने ओर छोगेनि सूरिजीका 
बडा आद्र किया } उस समयके अधिकाधिक आद्र-सत्कारको देखकर श्रीविजदेवसुरिजीको खंभातनगर याद्‌ आ 
गया जहां कि अपने आचायं.पदका बडा भारी उत्सव हुआ था इधर ही श्रीविजयसिंहष्ररिका वंदनामहोत्सव हभ 
भथोत्‌ श्रीविजयदेवश्ूरिजीने अपने शिष्य भीविजयिहसूरिको सिहास्तनके उपर विराजमान करके संघसमश्च वंदन 





0 | 


9 ^ अथसि पत्तनं नाम पत्तनं पत्तनोत्तमम्‌ । रलयोनिं यतो रोकासद्‌ चुवन्ति च नापरम्‌” ॥ ३४॥ 
शधोडशस्य शतखाब्दे त्रिसप्ततितमे रमे । माधमासावदातख पक्षसोत्तमवासरे” ॥ ५६ ॥-विजयदेवमाहातम्य, सर्गं ९ । 

२ “अथ शश्वद्‌ शुरोः पाश्वे सवा वियाश्ववुरदश । सोपाज्ैकाददा्गीयुक्‌ पूर्वाण्यपि चतुर्दशा” ॥ १ ॥-बिजयदेवमाहातम्थसरग ९ । 

३ “विजयदेवसूरीन्द्रं नसन्तं तन्नं साप्रतम्‌ 1 अण रलसिंहोऽय श्राद्धो विज्ञपयद्यथ” ॥ ८४ \॥-बिजयदेवमाहात्म्थ, सगं ९ । 

ॐ ““्यवदहारी सदाह रीश्वरेरपुरस्कतः । तत्र पावित्रशदरात्रः शरेष्ठौ वसवि नाकरः” ॥ ६८ ॥-विजयदेवमाहातम्य, सर्म ९ । 

५ ्रसुदाचरं तीरथ तेजपालसतोऽचलत्‌ । अलदं बन्दमानोऽमा समायान्तं गणाधिपम्‌, ॥ २५३ ॥-विजयदेवमादात्म्य, सर्म ९ । 


१४ देवानन्दमहाकान्य । 


विहार करते हुए दिष्धीको पहुचे । धर्म-च चौ ओर वाता-विनोदसे सूरिजीने वादस्ाहको प्रमोदित क्या । सूरिजीकी 
तपप्रधान उभर क्रियांसे विदोष प्रसन्न होकर वादस्चाहने सूरिजीको महातपा का विरुद दिया । बादश्चाहकं 
सन्मानसे सूरिजीके विपक्षी-कुपक्षी खोक इयाममुख हो गये । 


[३ ] अव विहार करते करते सूरिजी ईंडर को आए । वहांके राजा कल्याण मह्टने ईंडर आप्‌ हु सूरिजीका 
बडा स्वागत किया ओर सूरिजीके प्रवेशोत्सव भी अग्र भाग छिया। इडरके चतुर्यिध संघमे सर्वत्र आनदका उक्ास 
छा गया । ईडरका राजमंत्री सह्‌ श्रषठी सूरिजीका उपासक था ओर बडा घनाल्य था । सहज सहने सूरिजीके पाध आकर 
भक्तिविनम्र शब्दोमे कहा कि “गुरुजी ! आपके पधारनेसे आपकी जन्मभूमि धन्य हई हे । आपके पूर्वन वड धार्मिक 
भे । गुरुजी ! अव आपको मेरी विनंती है कि आप अपने योग्य शिप्यको ईडरमे अपना पटर वनाकर-अथोत्‌ 
आचा्यपद देकर ईंडरनगरको विशेष धन्य कीजिए । आपके होनहार पट्धरके आचायपदका उत्सव करनेकी मेति वडी 
तीव्र भावना है" । सूरिजीने, सहरू शाहकी बात भ्यानपूर्वंक सुनी ओर यथासमय उसकी भावना पूर्णं करनेको कदा $ 


ईडर आनेके पूर्वं ही सूरिजीने अपने योग्य रिष्यको पाठक याने उपाध्याय पद्‌, सं ° १६७३ समाघमासके शुक 
पक्षम उत्तम दिनि आनेपर, पाटणमें ही दे दिया था । उपाध्याय कनकविजय प्रकांड पंडित थे । उपाध्याय होनेके पूर्व ही 
युनि कनकविजय अपने गुरुसे चौदह विद्या पढ चूके थे, उपांगसमेत एकादन्चांगीका अवगाहन कर चूके थे ओर चौदह 
पूर्वोका (?) मी अध्ययन कर सारे जेन प्रवचनके पारगामी बन चुके थे । ईडरके पास साबह्ी नामका माम है, वहां 
जीवर्दिंसाकी अधिक प्रवृत्तिको देखकर वहांके श्रावक रलञंसिह्‌ पारखने सूरिजीसे साबद्धी अनिकी विनती की; 
ओर कहा कि-*आपके आनेसे साब्रह्णीमे चरती इई जीवर्हिसा रुक जायगी ओर जेन धर्मकी महिमा भी दोगी' । 
सूरिजी साबरली आए ओर वहांके ठाछुरको प्रतिबोधित कर ओीवर्दिसाको सुकवा दी । वहासि फिर भूरिजी ईडरको 
पधारे । ईंडरके नाकरशाहके पुत्र शाह स॒हजूने आचाय-पदका बडी धामधूमके साथ उत्सव किया ओर सूरिजीने 
अपने रिष्य उपाध्याय श्रीकनकविजयको सं° १६८२ वैदाख शुदि छटके दिन आचार्य॑-पद्‌ देकर अपना पटधर 
बनाया ओर उसंका नाम विजयर्धिहसरि प्रकट किया । अव दोनों सूरिजी महाराज-अथोत्‌ श्रीविजयपरेवरि 
ओर श्रीविजयधिहसरि दोनों गुरुरिष्य-ईडरसे विहार करके सीरोहिका (शीरोही ) नगरको प्रहे, तव पुजा- 
खादके पुत्र पोरवाडरिरोमणि शाह तेजपाङने बडा प्रवेशोत्सव किया था । स्ीरोही पहुचनेके पदङे बाह तेजपाङकी 
विनतीसे सूरिजी आघुकी यात्राके छि गए, साथमे घाहं तेजपाङैका संव भी था । सूरिजीने शीरोहीमे खखपूर्वक 
चातुमोस बिताया । उस समय जालोरका मंत्री श्रीजयमह सूरिजीके पास पहुंचा तव सुरिजी विहार योग्य समय 
दोनेपर खणंगिरिको चले । वहाका राजा जाहंधर्िंह था । ख्णंगिरिभे पडुंचने पर राजने ओर छोगेनि सूरिजीका 
बडा आद्र किया } उस समयके अधिकाधिक आद्र-सत्कारको देखकर श्रीविजदेवसुरिजीको खंभातनगर याद्‌ आ 
गया जहां कि अपने आचायं.पदका बडा भारी उत्सव हुआ था इधर ही श्रीविजयसिंहष्ररिका वंदनामहोत्सव हभ 
भथोत्‌ श्रीविजयदेवश्ूरिजीने अपने शिष्य भीविजयिहसूरिको सिहास्तनके उपर विराजमान करके संघसमश्च वंदन 





0 | 


9 ^ अथसि पत्तनं नाम पत्तनं पत्तनोत्तमम्‌ । रलयोनिं यतो रोकासद्‌ चुवन्ति च नापरम्‌” ॥ ३४॥ 
शधोडशस्य शतखाब्दे त्रिसप्ततितमे रमे । माधमासावदातख पक्षसोत्तमवासरे” ॥ ५६ ॥-विजयदेवमाहातम्य, सर्गं ९ । 

२ “अथ शश्वद्‌ शुरोः पाश्वे सवा वियाश्ववुरदश । सोपाज्ैकाददा्गीयुक्‌ पूर्वाण्यपि चतुर्दशा” ॥ १ ॥-बिजयदेवमाहातम्थसरग ९ । 

३ “विजयदेवसूरीन्द्रं नसन्तं तन्नं साप्रतम्‌ 1 अण रलसिंहोऽय श्राद्धो विज्ञपयद्यथ” ॥ ८४ \॥-बिजयदेवमाहात्म्थ, सगं ९ । 

ॐ ““्यवदहारी सदाह रीश्वरेरपुरस्कतः । तत्र पावित्रशदरात्रः शरेष्ठौ वसवि नाकरः” ॥ ६८ ॥-विजयदेवमाहातम्य, सर्म ९ । 

५ ्रसुदाचरं तीरथ तेजपालसतोऽचलत्‌ । अलदं बन्दमानोऽमा समायान्तं गणाधिपम्‌, ॥ २५३ ॥-विजयदेवमादात्म्य, सर्म ९ । 


१६ दे वानन्दमहाकाव्य , 


उत्सव किया । तैद ग्देश॒के वादश्चाहने श्रीसूरिजीके उपदेश्यसे गोहयाका निपेघ किया । वदास सूरिजी फिर भाग्य- 
नगरीको आए ओर वहां अनेक प्रकारके नये नये उत्सव हुए 1 वहांसे सूरिजी बीजापुरको गण ओर वहां भी धर्मका 
बडा प्रभाव हआ । बादस्ञाहने बंदियोको छोड दिए । यदा मी साथमे आए हुए श्रावक देवचंद्रने बडा मारी दानप्रवाह्‌ 
बदाया । सूरिजीने कवि श्रीवीरविजयजीको ¶ंडित'का पद्‌ दिया । अवर फिर श्रीअंतरिक्षपाश्चनाथके दरीन कर सूरिजी 
बुरानपुरको आए ओर वहां चातुमांस विताया । गूजरातके संघका आग्रह दोनेसे फिर वहांसे सूरिजी गूजरातको चरे 
विहार करते करते सूरिजी ध्रूरतको आए । गूजरातदेशच तो मोरकी तरह सूरिजीके आगमनकती प्रतीक्षामें था दही । 


[ & ] अव विहार करते करते सूरिजी गन्धपुर (गंधार) वंदरको पहुंचे । वदां अमदावादसे जर अणदिद्ल- 
बराडसे अनेक खोक सूरिजीके वंदनको गए । धनजी श्राह ओर रतनजी श्ाहके आग्रहसे सूरिजी वहां ठहर गये । 
साहिबदेतनयने ओर अेश्चाहने बडा उत्सव किया ओर सूरिजीने अपने भिय रिप्य पं० वीरविजय मुनिको' सं° 
१७१० वैसाख शुदि १० मीके दिन आचायैपदसे विभूपित करके उसका नाम विजयप्रभषूरि प्रकट किया । इसके 
भाद्‌ सूरिजी फिर घूरतको चले । वहसे सूरिजी अहमद पुरको (अमदावादको { ) गए । धनजी श्चाह नामका श्रावक 
सूरिजीका बडा उपासक था । 


[५ ] धनजी शाह ओर उसकी पत्री धनश्चीने मिरु कर बहुत बडा उत्सव क्रिया । महमंदिकाकी ( रुपये 
रपयेकी ) प्रभावना की । विजयदेवघरिजी ओर विजयप्रभष्ठरिजी दोनों शाहपुरम आए । शाहपुर अमदावाद्‌का 
एक विभाग है । अमदाबादमै चावुमोस करके सूरिजीने विभटमिरिकी यात्राके लिए प्रस्थान क्रिया । साथमे 
रायन्चद्र बगैरह भक्तिमान्‌ श्रावक भी चरे थे । बहांसे सूरिजी ऊनाको गए ओर बहां अपने प्रगुरु श्रीहीरविजय- 
जीकी समाधिका वशेन किया ओर यहां दी भ्री विजयदेवसूरिजीने भी समाधि री । संबत्‌ १७१३ आषाढ शुक 
एकादश्छीके दिन प्रातःकाखको श्री विजयदेवदघ्ररिजी श्वमैधामको गए 1 अपने गुरुके बिदेहवाससे श्रीविजयप्रमघ्ररिजीको 
बेडा खेद हुआ । श्रावक रायचंद्रने वहां एक बडा विहार बनवाया ओर उसके उपरके ध्वजवदंडमें धजा चटाई । 
ऊनाके पास दीववदरमे श्रीविजयप्रभसूरिजीने संघके आग्रहसे दो चातुमोस बिताये । अब श्रीविजयप्रभषरि देव- 
पाटण ओर जूनागढमें चातुमौस करके पोरवंदरम आए । फिर वहांसे अग्धिङूछ (वैरावर) को गए । वदांसे सूरिजी 
विमरभिरिकी यात्राके छिए प्रथित हुए । साथमे वेरावरु ओर पोरवंदरका श्रावक-समूह भी था । यहांसे सूरिजी 
धनोघ (आधुनिक घोघा १) नामक ग्रामे आए ओर पथैपणाका महापर्व वहां ही बिताया । वहांपर जसूनामकी एक 
मक्त भाविकाने प्रतिषटोत्सव किया । यद्दीसे सूरिजी गूजरातकी ओर चरे ओर अमदावादर पचे । वहां, सूरिजीने 
बीवीपुर नासके अमदावाद्के उपपुरमें रहकर पयषणाके महापर्वकी आराधना की । यहांसे सूरिजी श्रीशं सेश्वर- 
पाश्चनाथके ददीनके छिए प्रथित इषं । 





9 “ष न्यस्तः स द गुरुणा बन्दिरे गन्धपुयाम्‌ , खेक्रीखा १७१० शरदि समहं राधसम्यग्दशम्याम्‌"° ॥-मेधदूतस्तमस्याङेख, शो १०६ । 


२ भस्तुतं देवार्नदाभ्युद्यमदाकान्यभ सात सेम सुख्यरूपसने श्रीविजयदेवखूरिजीका जौर .आलुषङ्गसे भ्रीषिजयगप्रभसूरिजीका 
बर्तांत आया हे । कान्य, माषकी सम्रसयपूरतिरूपर हे. इससे इसमे समस्याके पूरणका श्वी मुख्य लक्ष्य रक्ला गया है । इघी कारणसे श्रीविजय- 
शैवसूरिजीका इतत 1. समे बहुत संक्षेप से जाया हे । सविखर जिक्ञाओको सचना है कि-वे, बिजयदेवसुरिजीका विरा्त्तात्र 
देखनेके किए खरतरगच्छीयश्चीरीवह्यभपाटकविरचित ध्रीविजयदेवमादात्म्यको. यन्त पे \ ति 


स्वदस्वद च्च स्कस्वहन्यन्ड विच्छद स यखस्व्क्ररहे स्वन्यहइ ६ 
न्यस्न्व्येत्दे न्तरस्य ती -त्किञ्व-खस्जम्नेस्यरच्य ३४ 


न्न्य न्व्विनवर दशय: ६ 


महोपाध्यायश्रीमन्मेघविजयविरचितं 
[ माघमहाकान्यसमस्यारूपं ¡| 


॥ देवानन्दमहाकान्यम्‌ ॥ 


प्रथमः सगेः । 

भियः भियः पाश्वेजिनेश्वरः भियं तनोतु पृर्णन्दवमण्डलाननः। 
ननाम वामां समवेक्ष्य य भितं दिरण्यगभाङ्गशुव सुनि हरिः ॥१॥ 
जयदययं ओरीविजयादिदेववाक्-प्रसुदधत्‌ तीव्रमहातपोमहः । 
भिया परब्रह्मसमं स्मरेन्धने परसिद्धमूष्वज्वलनं हविखेजः* ॥ २॥ 
किमेन्द्रवज्रं रविमण्डलं त्विषा किमेतदिलयाकुलमीक्षितं जनेः ॥ 

 [ षद्पदी | 
सरखतीं पीनपयोधरां स्तुमः कर्मद याम्मोजलसतसितैच्छदाम्‌ । 
धदाश्रये स्याच्रपतेः कविवेचः-क्रमाद न्नर ईयबोधिसः* ॥ ३-२ ॥ 


ग्रन्थकारक्रतानि रस्प्पिणानि 








१ दिरण्यगमाक्गभुवम्‌' हिरण्यं सुवणैम्‌ तद्वनिर्मला गभीवय- 
वभूः- ताम्‌ । “^तित्थयरमायरो पच्छन्नगडमाओ जर-रुदिर- 
ककलाणि य न हवति” इति आवद्यकचणो नियुक्तौ । 

> “मुनिम्‌! ज्ञानयुतम्‌ ““समणे भगवं महावीरे" इद्यादिपाठत्‌ । 

३ "पीनपयोधराम्‌" जिनवाक्पक्षे पीनः पुष्टः पयोधरो सेधः 
भन्थङ्रत्‌ यया । 

छ (क्रमद्रयाम्भोजलसत्‌सितच्छदाम्‌ः क्मद्वयम्‌-परंपरया 
सूत्रा-ऽ्थग्रहणरूपम्‌ । 


0 सि आ ते क (4 ०.60 ३-०१ 





जि कि भि, (कि 





५, सितच्छदाः श्वेताम्बराः । 

नदीपक्षे पीनं पयो-जलम्‌-धरति इति । कमद्रयेन पद्ये कीड- 
स्मराल्मम्‌ । 

६ धयदाश्रयेः यसाः सरखद्याः आश्रयः यदाश्रयः । 

७ “-करमादमुन्नारद' असुद्‌ अहर्षैः तख नारः विक्षेपः ध्वंसः 
दैः तं दत्ते इति । 

८ “इदबोधिसः* इत्या प्राप्तव्या बोधिसा ज्ञानल्क्ष्मीर्यख सः । 
ण्‌ गतो घातोः क्यप्‌ । 


= ५ कके 1# 9 2 + + 90 100 0101 0१807 कण 


सपादकक्रतानि टिप्पणानि 





1 हिरण्यवत्‌ सञसंज्यला गभोङ्गभुः गभीरायस्थानं यसाः 
ताम्‌--दशीं वामां मातरं भितम्‌--अभितं यं पाश्वैजिनं सुनिं 
समवेक्ष्य हरि--इन्द्रः ननाम--इति । 

न्हिरण्यगमोङ्गमुवम्‌ः इद्यादिः माये प्रथमे सर्गै प्रथमश्चोके 
चतुर्थः पादः । 

% “मषः इति कमकारकम्‌ । 

, श्रसिद्धमष्वैज्वल्नम्‌* इद्यादि मा० प्र° स० छो २ द्वितीयः 
पादः । 

3 “किमेतदिया- श्यादि मा० प्र° स° छो २ चतुर्थः पाद्‌ः। 

4 अन्न "पयोधरः राब्दोदेखेन ग्रन्थक्रत्‌ खाभिधां सूचितवान्‌ 
पयोधरो मेषः, भन्थकरारश्च मे घविजयः । 

"र्पदी" नाम छन्दः । माघकान्यदीकाङत्‌ पण्डितमद्िनाथको- 





लाचलः कथितवान्‌ यत्‌-““दिवाकरस्तु दत्तरलाकररीकायां प्रथम- 
परितेम । 


“द्विवाङ्ृतात्मा किमयं दिवाकरो विधूमसेचिः किमयं इताशनः" 
इवि चरणद्येन सह इममेव शोकं षदरपदनछन्दस उदाहरण- 
माह” । इति समस्याङृताऽपि "षट्पदी इति सूचितम्‌ । 

यस्याः सरस्याः आश्रये वचःकरमात्‌ कविः, पतेः अमु- 
न्नारदः-दषैदः स्यात्‌ पुनश्च इबोधिसः-- यस्य बोधिसा 
क्ञानलक्ष्मीः इत्या प्रप्र योस्या असि इईदराः कविः 1 [ अयुदू+ 
नार+द-अमुन्नारद ] [ इद्य+-बोधि+-सा-इलयनोधिस 1 

माधे तु क्रमादमुं नारद इति-अबोधि घः" [ प्र° स° छोर 
३ चदुर्थः पादः ] इति पदतिभागः। 


२ देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ प्रथमः सगः ] 


सदक्चजातिप्रणयं कलाघरं धरन्तघुत्रैखंवनोपकारकम्‌ । 

यरोऽजीनं सज्ञनमाश्रये भिये स्फुटोपमं मूतिसितेन राम्भुना' ॥ ५ ॥ 
असल्ञनं पाप्य गुणाधिकाऽपि गौ मेवेदसोनारुतयाऽतिदुर्ममा ¦ 
ुसीमतां नेति रसेऽपि बिभ्रतं धरा धरेन्द्र बततीततीरिवः ॥ ३ ॥ 


8 प्रभोः प्रणेतुं गुणगोरवं स्तव गुरू कवि वा न वितक्ये क्षमम्‌ । 


10 


सदा-सुरासक्तमतिं खकान्तिभिर्विंडम्बयन्तं दितिवाससस्तनुम्‌' ॥ ५ ॥ 
तथापि गौरं चरितैयरं स्तवन स-मौक्तिकथ्रीफललिष्छुरस्म्यहम्‌' । 
तपोमदहोभिः सदितं समुन्नतं चनं घनान्ते तडितां गुणैरिव ॥ ८ ॥ 
क्रपाभ्रयात्‌ खीयय॒रोः प्रसादतः खसाध्यसिद्धि श्रथिताऽस्मि निःखमम्‌। 
समीरणाद्‌ रेणुरूपेति सज्जितं कथनं नागेन्द्रमिवेन्द्रवादनम्‌' ॥ ९ ॥ 
अथान्न जम्बूपपदेऽस्ति भारतं प्र भारतं द्वीपङकलप्रदीपके । 


महोदयं ध्यायदिवाऽस्य गङ्या वि भातमच्छस्फुरिकाक्चषमारखया ॥ १० ॥ 


मीये मि 2" 1 न क 


१ "सदक्षजातिप्रणयम्‌ः दक्षजातिः पण्डितः, पक्षे पा्वद्याम्‌ 
अतिप्रणयः ज्ेहः । 


२ "गौः" गौवाणी भूवौ । 
३ (भसोमालतयाः असोमाल्तया जातौ एकवचनम्‌ ! असो- 


ˆ भालता कठिनता तया । 


४ शसुसीमताम्‌” चेयम्‌ ामयीमतां वा । 

५ "रसेऽपि" रसे जडे शङ्गाराक्षे वा । 

६ श्गुष्म्‌" गुरोः देवसेव्यतेन उपमा । 

७ "कविम्‌" श्युक्रस्य गौरतेन । 

< (सदा-खरासक्तमतिम्‌ देवाः सुराः, 
पक्षे सुरा मयम्‌ । 


॥ ॐ) 


पक्षे अयुराः, बर्म- 





1 श्फुरोपमम्‌' इद्यादि मा० प्र स० छो ४ चतुर्थः पाद 

2 यथा तततीततीः बिधत धरेन्द्र प्राप्य गुणाधिकराऽपि धरा 
अविदुगैमा रसरदिता भवति तथा गुणाधिकाऽपि वाणी असनं 
आप्य असोभार्तया अतिदुगेमा भवति पुनश्च रसेऽपि सुसीमतां 
न एदि । 

माषे तु “धराधरेन्दरम्‌" इति एकं षदम्‌-पर० स शने 
चतुर्थः पादः । 


3 बलमद्रो हिं खरायां सद्‌! आसक्तः इवि प्रसिद्धम्‌ अत 


. सदारासषकमति. बल्देवस्‌ इति भावः । 


विडम्बयन्तमिदयादि--मा० भ्र» स० छो ° ६ चतुर्थपादः । 
4. “समोक्तिक-' इति पद्य १ “सम+जकिक-' अथवा २ 


स+मोक्तिक-” . अथवा ३ . “सः +मौ क्तिक- इति त्रिधा पदवि- 


,. , मागः । १ समानि समभ्राणि चौकतिकानि, २ मौषठिकेन सदितंम्‌ , 
` "३. सःभदम्‌--मन्थक्रः, मोकतिक्युरभ्रीपलङिष्डुः . इदि च 


्नुकमेण अथा बोध्यः । ` 


धि पो धि भमि केम प क भ त कित त ना त १ ज 0 ५५५ ०,2.०५ 9 १,५५५५ 


९ (स मोकतिकध्ीफलटिप्सुरस्म्यहम्‌” स अहम्‌-जाञ्यपात्रम्‌ । 
सुक्तिसंबन्धिश्रिया युक्तफठे । यद्वा समग्र-भौक्तिकस् वाचिसयक 
फटे चण्डः । “तृशनुदन्त-' [ २।२।९०। हैम ० ] इलयादिना 
षष्टीनिषेधात्‌ । 


१० ्रपाश्नयात्‌? कृषा इति स्वीयगुरोः श्रीह्कपाविजय इति 
नामसूचां । 

११ खसाध्यसिद्धिम्‌ः सिद्धमिति च श्रीसिदिविजयं 
श्रयिताऽस्मि । 

१६२. (कुथेन “ङुथः स्यात्‌ करिकम्बलः”-इद्यनेकार्थ० छो ° 


१४ । [ “(कुथः कुशः, कुथः कीटः, पातःल्रानी द्विजः कुथः” इति 
अनेकार्थमन्ञरी श्छो° १४-छोकाधि° । 1 


तथिव १ # पि 4 म) 60 पत पिणं ॥ स भि भ) पिजत पका करितो 50०4 शिक @ # 09४ 





॥ 1 


“घनं घनान्ते तडितां गणेरिवः इति मा० ध्र सण श्छो* ७ 
चदुर्थपादः । भत्र तु गणः" स्थाने किपिकारप्रमादात्‌ युगे 
पाठः प्रतिभावि ॥ 

5 “कृपाः शब्देन अन्धकारः खं गुरं ऊपाविजय स्मरति । 


कुथेन" इद्यादि मा० प्र स० छो" ८ चतुर्थपादः । माधे 
अन्न पदे “इन्दवाहन” शब्दः प्रयुक्तः । अत्रे तु ^रेन्दरवाहन' चाब्द 
इति मेदः । 
विभान्तमच््छस्फरिकक्षमाख्याः इति भा० भ्र° सण०्श्छो* 
९ चतुर्थपादः । अत्रे तु "विभान्त- स्थने “विभात इति तथां 
“स्फरिक-> स्थने  शस्फुटिक- इति च टदयते । चिनत्रकान्ये 
अयुखार-विस्योः सतोरपि असुारणं न दोषावदम्‌ इति छति- 
समयात्‌. "विभान्तरे- पद्‌ सादुखारं सदपि अत्र समस्यायां भन्थ-~ 
कारेण तत्‌. निरमुखारं विवक्षितम्‌ । ^स्फुरिकः शब्दोऽपि स्फरिः 
कपयोयो भ्वेत्‌ अथवा भ्रमादावु ^त्फटिकः स्थने शस्फुरिश 
इवि जत्तम्‌ 1 | 


[ प्रथमः सगेः ] 


महोपाभ्यायश्री मेघ विजय विरचितं ३ 


सं गजर इति नीचतां वरश्चकास्ि तस्मिखिदिवं सचिच्रयन्‌ । 
सवोड्नेन्नैरदसीयभासनामवेक्षमाण महतीं मुहमदः ॥ ११ ॥ 

नन्तपटे खटिकाक्षरेम्रदच्छटखादसुष्येव वििख्य संस्थितिम्‌ । 

संस्कतैमभ्यस्यति विन्वक्रत्‌ सदा पदं महेन्द्राटयचारूचक्रिणः' ॥ १२॥ 
सरस्यतिस्मेरपयोजकाननान्निरास्थितोऽखिप्रकरः ससुत्पतन्‌ । ¢ 
इदहाऽऽव भौं किं रविनारदागतेजवेन पीठादुद तिष्ठद च्युतः ॥ १३॥ 
यदीन्वरस्यारिनिस्‌ूदनात्मसु श्चतेषु गीतेषु वुधेरधः क्रतो । 

खुरः सम वा दलजविसाजता सतेन धातुखरणा सुवस्तकं ॥ १४ ॥ 
ससुद्रमारान्मणिढोकनाक्रतेऽभ्युपेतमेषोऽचयति द्ुमेः समः 

गरहाल॒चैतं परणयाद मीप्सवो भवन्ति नाऽ्पुण्यवतां मनीषिणः ॥ १५ ॥ 10 
वदन्ति केदारगणाः खरेखणेरितीव सद्रेखतविन्ववास्तवं । 

दिवः समादाय मदार्दक्षुं पुमांिरंतनस्तावढभिन्यवीविचात्‌ः ॥ १६ ॥ 

विरामसौ शओ्रीतनयाोंभिनन्दनः ससुन्नतज्योतिरपास्ततापनः। 

महौषधिप्रत्तरुचिः ससुद्धतरचूचुरचन्द्रमसोऽभिरामताम्‌ः ॥ १७ ॥ 


खीराञ्यभूमौ युवतीजना इवोदुदीतपच्रासय इष्षुयष्टयः ५ 
परीणन्ति सौवाङ्निपीडमे रसेमदानु भावा हि नितान्तमर्थिनः" ॥ १८ ॥ 
इदास्ति दाङ्कश्वरतीथमद्धतं सनायकं पाश्वजिनाभिभूखजा । । 


खजगमानां यञ्ुपष्वे भजन्‌ नतेन सधां दरिरग्रहीदपः" ॥ १९॥ 
भियं स राङ्क्वरपाश्वेतीथक्रद्‌ द घेऽ्थितारथप्रथनाद्‌ मरुत्तरोः । 
अवुचुरचैलयमचच्येचारूतां सखुमेरश्युङस्य तदा तदासनम्‌ ` ॥ २० ॥ 20 


१ “सः स इति प्रसिद्धः । 

> (अनन्तपषे' अनन्तम्‌ नभः । 

३ सुतेन धातुश्वरणो' धातुः खुतेन ब्रह्मदत्तेन नारदेन वा- 
देवैः सह कृतः नारदेन हेतुभूतेन सुरैः अघुरैः समं कृतः तथा 
असुरैः सुरैः समं कतः तो द्वावपि । 

४ (खरेखणेः* हरेोषेखनैः । 

1 सचिन्रयन्‌-च्रिदिवं सचिन्नं साश्रयं कुर्वन्‌ इति भवः- 
सह चित्रेण सचि्रः-सचित्रं करोति सचिघ्रयति, अस्य वर्तमान- 
छ्रदन्ते अथमेकवचने सचित्रयन्‌ । 

अवेक्षमाणम्‌ः इदयादि मा० अ० सं° छो १० चतुर्थपादः । 

2 खरिका मूजरातीभाषायां "खडी" इति असिद्धा या बाखे- 
लखसाला्यां खल्िपिपरिकर्मणि उपयुज्यते । 

पद्‌ सहेन्द्राख्यचार्‌ चक्रिणः इति मा० प्र° स० च्छो ११ 
चतुर्थपादः । अत्र तु "महेन्द्र" स्थाने "महेन्द्र इति तथा 'महैन्द्रा- 
खयचार्चक्छिणः* इति एक पदम्‌ इति विभेदः । 

8 (जवेन इयादि मा० भ्र° स° छो° १२ चतुर्थपादः । 





५ “मदादसुः मदाद्‌ अहंकारात्‌ । 
६ अमुं देशं विधिर्मदात्‌ दिवः अभिनिवेश्चितवान्‌ । 
७ शश्रीतनयाभिनन्दनः' कन्दपेः, पक्षे श्रीः रक्ष्मीः, तनयाः 


पुत्राः ते्वैधनः । 
८ उदुहीतपत्रासयःः उद्रृहीताः पत्राणि एव अषयः खङ्गाः 
यसे । 


# | 
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रविनारदागतेः रविवत्‌ तेजखी पूज्यो वायो नारदः तस्य 
आगतेः-अगमनात्‌ इति भावः । 


4 शतेन" इल्यादिं मा० अ० स° शो १३ चतुर्थपादः । 
$ अन्न छेके पादद््यं समस्यारूपेण गृहीतं कविना । तच्च 


मा० भ्र° सर छो> १४ तृवीय~चतुर्थपादौ । माघे ननापुण्यहृताम्‌ 
इति पाठ्मेदः । 


6 मा० ध्र स० छो० १५. चतुर्थपादः । 
7 मा० प्र सण छछो० १६ चतुर्थपादः । 
8 मा० अर० सण छो १७ चतुर्थपादः । 
9 मा० भ्र स० छो १८ चतुर्थपादः । 
10 सा० अन सण श्छो> १९.' चतुर्थपादः । 


५9 


15 


20 


देवानन्द महाकान्यम्‌ । 


[ प्रथमः सगः | 


जिनपरसुः संकटकोटि किट) क्रत्‌ पुरःस्थदीपेः परतिविस्वितैस्तनो । 
विदिद्युते वाडवजातवेदसः रिखाभिराश्छिष्ट इवाऽम्भसां निधिः ॥ २१॥ 
करम्बिताः पादनखांद्युरारिभिवेखुः पभोगोरवपुःप्रभाभराः। 
प्रदीपदीपरद्युतिपुञ्चसंयुजस्तुषारमूर्तेरिव नक्तमदावः' ॥ २२॥ 

प्रसादयन्‌ मवयेगणः सविस्मयस्तथाऽपरोऽमस्यगणोऽनिमेषहक्‌ । 

प्रभोः पुरोऽन्योऽन्यनिषक्तरोचिषौ तदेकवणाचिव लौ बभूवतुः" ॥ २३ ॥ 
अयं हि कैवल्यधरः खसेविनां ददाति केवल्यपदं न तन्महत्‌ । 

तदद्धतं यददते णां खजस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा सुद्‌ः* ॥ २४ ॥ 
दरावतारः कमलोपमाननः फणीश्वरोत्सङ्गविनिर्भितासनः । 

जिनः परभावान्नरकान्तकारकः स पुण्डरीकश्च इति स्फुःरोऽभवत्‌ ॥ २५५ ॥ 
जगत्पविच्रे विषयेऽच्र सन्ततः पराणि तीधोन्यथ कि पुनर्विधिः । 

असुं चकारेति धियेव मा द्रः शुचिस्ितां वाचमं-वोचदच्युतः' ॥ २६ ॥ 
मदादनञ्नाननमाञ्चनेऽजनीः पयः किरन्ती चरति परतिस्थलम्‌ । 

पिवन्‌ यथाधांनिध एष तन्महेव्येनक्ति कारुच्नितयेऽपि योग्यताम्‌" ॥ २७॥ 
अथास्तयसुष्मिन्‌ नगरं गरोर्भिरेरिखादिदुगाख्यसुपदयकाभितम्‌ । 
चिविष्टपस्यापि च यन्मणीगहेरदस्त्वर्या नुन्नमनुत्तमं तमः* ॥ २८ ॥ 

क्तः प्रजाक्षमक्रता प्रजाखजा खपास्रनिक्षेपनिराकुखात्मना । 

पुरप्रदेद्ाः सख ऋचयामिव ध्वनिर्निधिः श्रुतीनां धनसम्पदामिवः ॥ २९ ॥ 
हंरिपियां या नगरी गरीयसीं सदाम समव्याप्यतयेकै शिभिये । 
कथश्चिदेकात्म्यवददात्‌ तया पुनर्भिरोऽथवा ओेयसि केन तृप्यते" ॥ ३० ॥ 
पुरन्दरस्यापि पुरं प्रणूयते पुराणविद्धिर्निंजघ्रत्तिसिद्धये । 


१ अगु चक्रेति धियेव मा हरः विधिः असुं देरम्‌- 
इति धिया इव चकार । इति" इति किम्‌ १ अच्युतः कृष्णः, हरो 
दः, मा शयचिसिितां दायवाणीम्‌, अवोचत्‌. अवादीत्‌ । 

२ “माङः योगे अडभावेऽपि “भः इति अव्ययं विस्मये । 
यद्रा माः इति अन्ययं सिन्नम्‌ । 

३ “~नभ्नाननमाजने* आयनं तणगणः । 

४ "अनी सौः । 

५ शयथाथोभिधं एषः गृर्जराणं गोभ्रधानेन तत्राणात्‌ 


॥ +" 0 





1 मा० भ्र स० छो* २० तृतीय-~चतुर्थपादौ अत्रापि 


तवेव वृतीय-चतुथेपादौ. । . 


2 मा अ० सन ्छो* २१ चतुर्थपादः । 


` 8 मा० भरर सन छो ९२ चतुर्थपाद; । 
 “:.  4.मा०.अ० स श्ये २३ चतुर्थपादः । 
५ ४ ठ: मा०.अ° स+ श" २४ चतुर्थपादः । 


1, 1 1 1१) 


मी 


यथार्थनामा । 

६ “-रदस्लयाः अथा कक्ष्या । 

७ (समव्याप्यतयेव या नगरी रक्ष्मीं शिश्रिये, पुनः गिरः 
२-३ श्चिभ्िये । तया लक्ष्म्या वाणीनायेकयात्‌ सर्वपदार्थानामभि- 
धेयात्‌ । यत्र यत्र निषिद्धलं त्र तत्र अधर्मलम्‌, यत्र यत्र 
अधर्मं तन्न तत्र निषिद्लम्‌ इति समव्यापिः । तथा यत्र कक्ष्मीः 
सखणोदिभोवः तन्न तन्ञामराब्दः, यत्र यत्र चन्दः तत्र तत्र तद्रा- 
च्योऽर्थः इति समन्याधिः । वागर्थयोः सदा शंप्र्ल्ात्‌ । 

6 मा० भ्र° संर शछो° २५ चतुर्थपादः 1 

प मा० पर सण छो २६ चतुर्थपादः । 

8 मा० भ्र सन छो०.२७ चतुर्थपाद्‌ः । 

9 मा० अ० स श्छे* २८ माघद्य पूवोधैम्‌ अत्रापि पूर्णा 


| चेम्‌ । माघख चतुर्थपादः भत्नापिष्एव । ,. 


10 मान प्रन सन छो० २९ चदु्पादः 


[ प्रथमः सगेः ] 


महोपाध्यायश्रीमेधविजयविरचितं 


न चास्त्यखुष्या नगरीति मेऽकरोत्‌ शुरुस्तवेवागम एष धृष्टताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सबणेसालोज्वलयोगपटश्चत्‌ करताभिषेकं निरि चान्द्रवारिभिः। 
खबिभम्बिताकोक्षश्णं दधत्‌ पुरं किमस्ति कार्थं गखूयोगिनामपि' ॥ ३२॥ 
उदीणरागप्रतिरोधकं जनै्विदारघ्रन्दं विहितं खुदरामेः। 

उपेयुषो मोक्षपथं मनखिनः खखुचकैददोयतीव केतुभिः ॥ ३३ ॥ 

न मोगभावात्‌ िदिवं सुनीन्वरैगेदीतमध्यात्मदरा कथश्चन । 
अतोऽधिकं यच्र जर्मन्तञ्ुज्लगः पुरातन त्वां पुरुषं पुराविदः“ ॥ ३४ ॥ 
यदाथ्रयश्रणिशिखास्खाथ्नयात्‌ सदा वसन्ति युसदाभिदाभ्रयाः । 
दधालयतोऽधः कथमप्यतिश्नमेरदीश्वरः स्तस्भरिरस्सु भूतलम्‌" ॥ ३५ ॥ 
रिैकसौदहादेधरेधेनाधिषैभरेतापि या पुण्थजनैरलङ्कता । 

पर भाविदोषादरणेव्ेषां्रचै भवान्‌ भवोच्छेदकरः करोदयधः° ॥ ३६ ॥ 
वसद्धिरस्यां मनजैर्विसर्जितः स्रगादिनिमांल्यभरोऽपि यच सा। 
खगन्धदानात्‌ पवनैर्विदेरागैगोरूधेरिच्ी क्रियतेतरां त्वया ॥ २७ ॥ 

पुरं पुरन्धीचरुखोचनाश्चरेः स्मरं यदुल्ीवयते हरार्दिंतम्‌ ¦ 

फणाश्रतां प्रस्त्वमिहेददां सदः पदं दाः थाः कथमीक्षमादराम्‌ः ॥ ३८ ॥ 
यदम्बुजाक्षीनि रि चन्द्रशाटिकाविलासिनीर्भोक्तमिव स्मरातुराः । 
सराः ्रयन्तऽन्वहद्क्षलक्षतः क्षपातमस्काण्डमटीमसं नभः ॥ ३९ ॥ 
संरोभिरुनिद्रपयोरहाननैव्येधायि याऽऽमोद घररे्रभियः । 


१ शगुसस्ततैवागम एष धृष्टताम्‌ अयुष्याः पुयोः गुरुस्तव 
अधिकवर्णनयोग्या नगरी नासि इति आगमः सिद्धान्तः शृष्टताम्‌ 
अकरोत्‌ । 

२ "खनिम्निताकरक्षगुणम्‌ः खस्मिन्‌ संक्रन्तसूयोनुिम्बरूपा- 
श्चमालां दधत्‌ । 

३ (नभोगमभावात्‌ चन्रिदिवं सुनी-* भोगविचारे जिदिवम्‌ भतः 
पुराद्‌ नाधिकम्‌ यतः तत्र नभोगभावः स्पष्टः-नभोगा देवाः 
तेषां भावः अखिलम्‌ । 

४ तदेव आह-धयत्र जभन्तयुजगुः* यत्रे पुराणपुरुषं कृष्णम्‌ 
यं लक्ष्मीम्‌ भजन्तम्‌-जभन्तम्‌--पुराबिदः उगु: । एतेन 
भोगचातुर्यं तन्न नास्ति इति भावः । 

५ श्ललाम्‌' तु+आं लक्ष्मीम्‌ । 

६ “दिवैकसोहादंधरे- दिवं मोक्षः सदाश्चिवो वा । 

1 मा० अन स०्श्छो° ३० चतुर्थपादः । 

2 मा० प्र स° छो° ३१ चतुर्थपादः । 

8 मा० अ० सन श्छो० ३२ माचस् प्रथम-ठृतीयपादी 
सत्रापि प्रथम-तृतीयपादौ । ह 

4 मा० प्र स० छो ३३ माघस्य द्वितीय 
अत्रापितवेव। ` 

$ मा० भ्र° सण शछो० ३४ चतुर्थपादः । 





७ “पुण्यजनै-" पुण्यजनाः धार्मिकाः यक्षा वा । 

८ श्रभाविरेषा-- भभावी यः रेषो नागराजः तख आदरः । 

९ व्ृषाश्रये-” वृषः धर्मः बृषभश्च । 

१० (भवान्‌ भवान्‌ एकादशर्रान्‌ जयति । 

११ लया-~ ठु^+अया--अया विरुद्धा भूमिः, सुगन्ध- 
लक्ष्या वा। 

१२ स्याः" हे भोगावति ! लम्‌ शशं नेत्रसुदः स्थानं कथं 
स्याः । “स्याः* इति छ्ियापदम्‌ । 

ध कथमीशमादृव्याम्‌ ईशस्य रुद्रस्य माया रक्ष्म्या इद्र 

दशनं येभ्यस्ते-तेषां फणागृताम्‌--देशार्टकारकारिणाम्‌ । 

१४ ^सरोभि-' सरोभिः या पर्वतलक्ष्म्याः तिरस्किया व्यधायि, 
तया पर्वतश्चिया सां तिररि्कया श्रस्युत व्यधायि । किंभूतया तया ए 
द्विपद्विषः उपास्या सेव्यया ¦ 


6 मा० भ्र सर च्छे ३५ चतुर्थपादः । 
7 मा० प्र सन्श्छो० ३६ चतुर्थपादः । 
8 मा० भन सन छो ३७ चतुर्थपादः । मधे ठ “मीश 


मादृशाम्‌" इति पदविभागः, अच्र तु “मी्चमादशाम्‌ः शति 
समस्तं जेयम्‌ । 


9 मा० भ्र स० श्छो* ३८ चतुर्धपादः } 


108 


15 


1 


19 


& देवानन्द महाकान्यम्‌ । [ प्रथमः सेः ] 


तया माणां ङसुमैरुपास्यया द्विपद्विषः पत्युत सा तिरस्करिया' ॥ ४० ॥ 
चतुष्पथे पण्यमगण्यञुचितं ध्रितेः प्रनाकरतक्रतसलयकमेभिः । 

उपेत्य देवैः क्रियते कयिव्रजैर्भिथस्त्वदाभाषणलोष्टपं मनः" । २१॥ 

पुरीं पुरन्धीजनरूपसम्पदा सदा जयन्तीं जयवादिनीजनम्‌ । 

स्थितस्य दूरे दिदाति खनिन्दनामदिद्विषस्तंद्ववता निरम्य ताभ्‌" ॥ ४२॥ 
अथ स्फुरद्विकमभूमभूरभत्‌ सुराष्कूटान्वयभूस्ुवः परमुः। 
रवीन्दुदम्भान्न भसे यदर्षितं दिरण्यप्रव कसिपुं पचकते ॥ ४३ ॥ 

स मानुभासुखेवि भायसन्षया वभो बृदद्धासुषि माच भावत्‌ । 
प्रतापरूप अयताऽऽयतोथमीमनस्खु येन द्युसदां न्यधीयत ॥ ४४ ॥ 








तदङ्गजः पुञ्जं इति भियाऽऽख्यया जयश्च सुञ्खं खेपवगं आदिमः 
यदाश्रयादाह दरिश्केलस्ं प्रवाद सुचैरयशास्करं भियः ॥ ४५ ॥ 
रणेऽतिरीणवेहदपिश्चटेस्स्दऽखुरीभासनयाऽऽस्यसन्निधौ । 
सखजीवनाथं जवसानि यावनेगेणेस्तमाशङ्गय तदादि चक्रिरे ॥ ४६ ॥ 
समङ्खसेनेष जनादेनं जयन्‌. यया प्रजारस्ननमाजेयल्नयी । ॥ 
व्यधायि तस्ये शिरसा रसानमिखत्करेखिसन्ध्यं चिददौर्दिंरो नमः ॥ ४७॥ 
चमूप्रचारेरचलाप्रकम्पिना द्विषां गणो येन रणाङ्गणे क्षणात्‌ । 
परकोपकम्पादरणेरिवारुणेररो विदारं पतिचस्करे नखरैः" ॥ ४८ ॥ 
तदात्मजन्माङ्गजमञ्िमा जने द्विघापि नारायणराब्दविश्तः 
पुरं वर्श्च विदधद्‌ यरोधनेबेभरव रक्षश्चतरक्षणं दिवः” ॥ ४९ ॥ 
१ श्रमाक्रत्‌" सूयैरूपः रूप्यकः सलयंकारपदे दिवि न्यस्तः । अयं हरिः तस्माद्‌ राज्ञः भियं पयाहर्तमक्षमः तदा अपवादं चकार 1 
२ “-थस्लदाभाषण-' त्‌ ससुच्रयवाची । १० “-रीगे-- रीणेः भभ्चैः । 
-दिषस्द्धवताः स एव भवः तद्धवः तस्य भावः तद्धवता । ११ “-दृष्टपि्लठे- दषं खपरचक्रजं भयम्‌ तेन पिञ्जल 
ताम्‌” तां पुरीं निशम्य अहिद्दिषः इन्द्रस्य मद्धवता निन्दां व्याङकलः तः-श्समाुरः । 
दिशति दत्त-पुयो अहं दृरे स्थितः तेन मद्धवो न प्रशस्य इति भावः, १२ सहाघुरी इति वा पाठः । 
५ कसिपु" कसि पु्भोजना-ऽऽच्छादौ इति हैमः । [ ““कसि १३ (जवसानिः तृणानि । 
पुरभोज्य-वन्नयोः" > है = अने° सं° कां० ३ श्छो० ४३३] १४ (समजसेनेष' ^न्याय-दखदेशरूपं समजसम्‌” इवि हैमः। 
` £ श्रतापरूपः श्रताप-कीर्तीः इति वा पाठः । १५. “दिशे नमः" दिक्शब्देन खक्षणया रीतिः नीतिमागे वा । 
निः भ्रयतायतार्थमी- आयता दीघो अर्थमीः देवानां १६ ररक्षःक्षत्तरक्षण दिवः" रक्षोभिः क्षता भप्ना रक्षणं रक्षा 
दिता । यस्य तत्‌ दिवः पुरम्‌--उन्वल्यन्‌ । रश्चसां क्षतानि प्रहाराः 
८ “पुख' पक्ष वरृषु परभष ज आयः । सुक्ञस्तु अन्दः । तेभ्यो रक्षणं यत्र तत्‌ । रक्षोभिः छृतं भमम्‌ लक्षण दरीनं 
९ अवाद्‌-* भ्वाद्कथनेन इरेः असामर्भ्यं व्यज्ञितम्‌-यद्‌ | यस्य तत्‌ । 
1 मा अन स० छो* ३९ चतुर्थपादः । | 6 मा० प्र° सं° छो० ४४ चतुर्थ॑पाद्‌ः । व 
% मा अर स शछो० ४० चतुर्थपादः । 7 मा० प्र° स० श्छो° ४५ चतुर्थपादः । माधे तुः शर्य 
8 मा० अ= स° ० ४१ चतुर्थपाद्‌ः ` = माशयः इति पाठमेदः । 
& मा० भ्र° स° छो: ४२ -चतुधपादः .। मापे तु कदिपु- 8 मा० भ्र° स० शछो० ४६ चतुर्थपादः । 
नामा राक्षसः, अन्न तु तत्स्थाने कसिपु" पदं भितनाथकम्‌ । दाकार- । . 9 मा० प्र» घ° छो ४७ चतुर्थपादः । 
` ,सकारयोरेक्यमन्र ज्ञेयम्‌ \ `. ` 


| ५ 10 मार अन सेर छो" ४८ चतुर्थपादः । माधे दतु रक्षः 
5 मार मन स० शि ४३ चतुर्यपाद्‌ः 1. , . , . ।. क्षतरक्षणं दिवः दति पदच्छेदमेदः । 


[ प्रथमः सगेः ] 


महोपाध्यायश्रीसेघ विजयविरचितं 


स शास्ति रास्ता जगतीं हरेः भियं हरन्‌ विदहारेवलिराजबन्धनात्‌ | 
मक्तेमरात्‌ कारयते बलेन यः प्रसादमिच्छ(च्छा)सदरां पिनाकिनः ॥ ५० ॥ 
जवालिगरह्नन्नरिमण्डरं वलादुपाददे मण्डलमग्रणीः सताम्‌ । 

ददौ पुनस्तस्य खराङ्नाजनखयंग्रदाशछेषसुखेन निष्कयम्‌' ॥ ५१ ॥ 
नमोनिवि्ानुडरूपिणः सुरान्‌ भयात्‌ प्रगेऽनादायदायनिःखनेः । 
प्रतापमाधाय रविच्छटाद्‌ व्यधाद्‌ य इत्थमखास्थ्यमदर्निंदां डिवः' ॥ ५२॥ 
वदान्य भावाद धरीक्रतामरद्रुमस्य राज्ञः पटहष्वनेखसन्‌ । 

खपादयोः कन्द्रमन्दिरोदरे बलस्य रायः प्रशारांस दरीधताम्‌* ॥ ५३ ॥ 
निविहनवानोऽस्य भियाऽभ्रकुम्मिनं विधुच्छलादुच्िरक्तं नमोऽम्बुधौ । 

दिवं विद्ायैकदिगगङामाश्रयल्चिनाय बिभ्यद्‌ दिवसानि कौशिकः ॥ ५४ ॥ 
जगच्नयैः सन्नयनं नयन्नयं दरिद्रताद्रावकदानसुद्रया। 

रञ्च खोकानपि दातंमादहितं न चक्रमस्याऽऽक्रमताधिकं धरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उवास तच व्यवहारिणां वरः स्थिराभिधो मधिवदेहसम्भवः। 

वपुस्त्विषा श्रीहरणान्मनोसुवः पकम्पयामास न मानसं न सः ॥ ५६ ॥ 
गिरः भियः क्चान्तिवदान्यतादयो खणाश्च उक्त्वा चिजगत्‌ समं समे । 
तदीयमस्थानतयेव दुष्कलेजेवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥ ५७ ॥ 

पदे पदेऽदन्निख्यैः खकारितैयंदाःसगभेरथ सङ्खयाच्रथा । 

त्था स गां चक्रिरहीरितुयेथोदुवाह दुःखेन श्दानतं रिरः° ॥ ५८ ॥ 


पतिव्रता पाप्तवपु;खरूपतः दाचीव रूपा इति रूपरूपिणी । 


१ “-नाश्चयदाय-' इदयख र्थाने “नाश्य वाद्य इत्यपि पाटः । 
नायनिःखनैः-प्राभातिक्वायशब्दैः । 

2 “प्रतापमाधायः यः राजा इत्थं रविच््छरात्‌ भ्रतापम्‌ आधाय 
इत्थमिति डे अरताप ! तं खुरान्‌ नाद्याय इ्यर्थ “वायनिःसखतेः 
इति पारः । 

अन्यस्यापि भूषख प्रतापाद्‌ वैरिणां भ्रामेषु रात्रो निवासः; 
प्रातः श्रणाशः स्याद्‌ इति भावः । 

३ “बरख दातुः" शन्रुः पादयोबेखुख शीघ्रतां प्रशं । 

४ “~लादुच्छिरसं" उच्छिरसम्‌ उन्मस्तकम्‌ । 

५ 'हातुमादितं न चक्र-‡ पर्वतं दयक्तुम्‌-अद्ितं चक्रं न 
भाक्रमत-न चचाल । 


धि क क क क, क ठ, क चि मी पीपी गी गौम गी गी 


प 


१.३. ए. 1 श; 





अस्य राज्ञः आहितं चक्रम्‌ । अटितानामिदम्‌ आहितं चक्रमू- 
रिपुगणः अधिकं महान्तम्‌, पर्वतं धरम्‌, दातुम्‌-दयक्तुम्‌, न 
आक्रमत-न उदयम चकार । 

& “माधवदेहसंभवः*-माधवपुत्रतया छन्लया च स्मरं जिगाय । 

७ “जवेन कण्ठं सभयाः' कण्ठ्मू-उपकण्टम्‌, “"सदयभामा 
भामा? इति न्यायात्‌ । ““कण्टो ध्वनौ सक्निधने ्रीवायां मदनद्मेः 
इति अनेश्र्थः [है० अने सं कां० २ छो° १०१] । 
कण्ठम्‌-समीपम्‌ । 

< (तथां सं गां चक्रि” गाम्‌-भुवम्‌ । 

९ “रूपरूपिणीः-प्रशस्तरूपवती । 





1 भाग प्र सन शछछो० ४९ चतुर्थपादः । अचर तु °मिच्छ- 
सदृशम" इति ठेखकप्रमादः । 

2 मा० अ> सन छो ५० चतुर्थपादः । 

8 भा० भ्र सन छछो० ५१ चतुर्थपादः । माधे महार्दि 
दिवः इति पाठः । 


4 आर चात ० शते० ८१ व्वतर्थपाटः । 


5 मा> भअ स० चछो> ५३ चतुर्थपादः । 
6 मा० भ्र० स० छो० ५४ चतुर्थपादः । मापे धिकन्धरम्‌” 


इति अखण्डम्‌ । 


7 मा० प्र° स ्छो* ५५ चतुर्थपादः । ` 
8 मा० प्र* सण श्छो० ५६ चतुर्थपादः । 
9 मा० प्र स० श्छो० ५७ चतर्थपादः। 


10 


15 


19 


13 


20 


१ (तमोहरे-” तमः पापम्‌ तिमिरं वा! ६-शशनोणि"-नितम्बः । 
२ ~-कारास् वधूरहस्करः” अस्य व्यवहारिणः वधूः च पुनः ७ नः" अस्माकम्‌ । 
अहस्करः छचिखभवंजगतीं अलंचकार । उभयोर्निरदौषलष्वनिः । ८ शयच्छरवणाद्भुवेश्षणेः" श्ुवनेत्रकथनं तेषां कर्णे एव मेत्रलात । 


धथ ध 0 नि १.0 ०५०५ 


, 1 मार स° छो ५८ चतुर्थपादः । 7 मा० पर स° छो ६३ चतुर्थपादः । 


ॐ मार प्र सन छो> ६० चवुर्थपादः । 


देवानन्दमदाकाव्यम्‌ । [ प्रथमः सगेः ] 


छाचिखमावैर्जगतीं वमोदैरैरलश्चकारास्य वधूरदस्करः' ॥ ५९ ॥ 

सखवन्धुकर्णोत्पलयुग्ममन्तिके निवेरय तस्या वदनानुजीविना । 

निबद्धवेणीतमंसः परसादनैने नमेसाचिन्यमकारि नेन्दुनाः ॥ ३० ॥ 

श्रुखभियाऽस्यास्तुलितं विधुं विधिवे नञ्च पूण न पुनन्यचूणयत्‌ । 

अयं ततः पुष्करदन्तिनो यथा विषाणमव्यापि पुनः परोदतिः ॥ ६१ ॥ 

विलासलीखाकलनाय तस्थिवानजसखरमस्याः सविघेऽप्सरोजनः । 

सखीभिषात्‌ तद्धिरदोष्मणाऽऽतुराः पकम्पनेनालु चकम्पिरे खुराः" ॥ ६२॥ 

तयाऽऽस्यपाणिक्रममञ्जिमाक्रमैर्जितभि पद्ध मदिकाश्चनि भरम्‌ । 

व्यनक्ति भेङ्धैरखखेञ्वलत्क्रुधा तनूनपाद्मवितानमाधिजैः* ॥ ६३ ॥ 

पयोधर-श्नोर्णिंभरथियाऽनया निभेत्सितं कुम्मयुगं रयेण नेः । 

दिगन्तम्तिरिति सल्ललल्नया चिराय याथाथ्येमलम्मि दिग्गजैः ॥ ६४ ॥ 

अनजिह्यकरद्‌ ब्रह्म तदङ्गसङ्गतं पुनावयतुच्छोचिनूतवाटमन्वयम्‌ । 

किमद्धतं यच्चरवणादवेक्षणैः कटने भेजे फणिनां खुजङ्गता ॥ ६५ ॥ 

प्रवेणिवादादधरीक्रतः स्मयो वचःप्रपश्चैरख्तं तयोचिततम्‌ । 

छवो भरार्तैनं तथापि भोगिभिः इटैन सेजे फणिनां सुजङ्कताः ॥ दद ॥ 
[ पाठान्तरम्‌ | 

श्चुतिद्धयीदरौनतः स्फुरट्रचि द्यं रंशोनोटयतः स्मराश्नरयम्‌ । 

करच्ररन्नस्य कलाः किलाविलाः परेऽस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः" ॥ ३७ ॥ 

उडूनि खुक्तास्रनि चिघ्के गुरुविधुः खगः कुण्डलयोः क्रूलस्थिती । 

सरा नजन्तः किंसु कामिनीमणेः पुरेऽस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः“ ॥ ६८ ॥ 

[ पायन्तरम्‌ | 

अथाश्नयत्‌ कोऽपि सुरः रफुरत्प भो मवाय गभ छ्युभदोहदोद्धवः। 

तदाश्नयेऽस्याः इुचिपाण्ड्रं श्रं वपुजलाद्रपवनैनं निववौ' ॥ ६९ ॥ 

असूत सा पोषवलक्षपक्चजे अयोदरोऽहथङ्खजरलमद्धतम्‌ । 


"कारोऽध्याहार्यः । ९ “भुजङ्गाः वक्रता । 

३  जुनीविना-शेन । १० शइशयोनोटयतः' दशो्दैयम्‌ भाकर्णन्तविश्नान्तम्‌ । छययं 
४ “निबद्धवेणीतमखः" तमो राहुः । यः श्तेः शास्य यं परयति तस्य खचिः स्फुरति । 

५, पयोधरः-स्नः । ११ 'पुरेऽस्यः पुरे शरीरे । 
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% मा० अर सन्श्छोऽ ५५९ चतुर्थपादः । 8 मा० प्र सन छे» ६ ३ चतुर्थपादः । 


4 मा० अ० सर छे ६१ चतुर्थपादः ॥. . 9 मा०अ० इर छो ६६ चतुर्थपादः । 


` $ मा अ स० शो ६२ चतुर्थपादः ।\ , ˆ : ' ` 10 मात भर सर छोर ६६ चतुर्थपादः । 


6 भार त्र सनःश्छे* ६४ चतुर्थपाद्‌ः। ` , `. 11 मा० अन स श्लो ६५ चतर्थपादः । ` 


{ प्रथमः सगः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजय विरचितं ९ 


छेपादयोऽप्युत्सवकमं चकिरे सदाभिमानैकधना हि मानिनः ॥ ७० ॥ 
ऋण जन्मस्यं महे निवर्सिते ख वासदेवाहयमादपे शिद्ुः | 

विधय चिच्छक्तिमसौ तमोऽवधेर्वि्कथलङ्कां निकषा हनिष्यति' ॥ ७१॥ 
स खाल्यमानोऽञितपश्चधात्रिणा तथा क्रमेणावयवानपपुषत्‌ । 


अदिभियद्‌ विश्वकलाधियों यथा प्रतीयते सम्पति सोऽप्यसः परैः° ॥ ७२॥ 5 
तदेव देवाभिमजेन्मजन्मसत-वपुर्विरोषश् गिरां भियांचसः। 

रवेः परमेव प्रकृतिः खनिखला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि' ॥ ७३ ॥ 

वभूव भ्रुवह्यभवेतसां पियः स्मरखरूपोऽपि स धमधमधीः । 

सदर्थमाक्‌ चन्द्ररुचि्थ॑रो भरैरसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः* ॥ ७४॥ 
कुर्मारमद्रेस्तनयेव सादरं तमङ्कमारोप्य जनन्यथोत्छुका । 10 
निरीक्षमाणावयवान्‌ स्म सद्रयो-वितीणवीयोतिरायी(यान्‌ ? इसत्यसौ ॥ ७५॥ 
परकाममालिङ्च निचुम्न्य मूध्येवक विवाहकमे क्रियते तवाङ्कभूः । 

प्रमोदनीयाः खहवोञ्नया दिद व्यापादनीया टि सतामसाधवः ॥ ७द ॥ 

तनय ! नय विनोदशा्मं नस्त्वं वितनु सनम सदोर॑सो रसाद्र; । 
रुचिरुचिरचलेक्षणाकुचाग्रधुवपरिरम्भनिपीडनक्चर्मत्वम्‌ ॥ ७७ ॥ 15 


खीचैस्तद्रचनाऽग्रदेऽपि सदसा वीवादहसल्याक्रतेः 
प्रारञ्येऽतिमहोत्सवे प्रभवति ओयस्करे कमणि । 





६ “सम्प्रति सोऽप्यसः' यथा सम्प्रति तःक्षणमेव दृषट् नायं 
स इति खोकैन्ञायते इद्यनेन रमणीयता “असः” इति । “श्षणे क्षणे 
यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः” इति वचनात्‌ । 
७ “देवा्थिमजन्म- सुर सत्कपूर्वभवबद्धम्‌ । 
८ कुमार मद्रे स्तनयेव ` कुमारम्‌ स्कन्द्म्‌ । 
९-(नया दिराः दिखा रीला । 
१० सदोरसो रसाद्र: सदा उरसः- वक्षसः । 
११ “रचिरचिरचरेक्षणाकुचाग्र-' रुचिरुचिरचलेक्षणाङुचाग्रघरुव- 


१-८५ना हि मानिनः" मानिनः ज्ञानिनः । 
(क्रमेण जन्मस्य' जन्मश्चब्दः अकारान्तः उणादौ । 


३ 'वाखुदेवाहयमादधे शिचः" "विलद्घयलङ्कं निकषा" असो 
वासुदेवः चिच्छक्तिं विधृदयय अवधेर्विंटङ्चिं निस्सीमम्‌, तमः पापम्‌ 
रां वा हनिष्यति । किंभूतां चिच्छक्तिम्‌ † अरङाम्‌ उग्राम्‌- 
दीक्ाम्‌ निकषा प्व बाटलेऽपि अस्मिन्‌ भवे । यद्रा अक्म्‌-अलय- 
थम्‌, काचिद्‌ अनिर्वचनीयम्‌ । 


४ (लाल्यमानोऽच्चित- अचितम्‌ प्रशस्तम्‌ । 
५ “पञ्चधत्रिणाः पञ्चानां धत्रीणां समाहारः पश्चधात्नि-तेन । 


++ 





1 मा० प्र सन ्छो० ६४ चतुर्थपादः । 

2 मो०प्र° सर्श्छो० ६८ चतुर्थपादः । माधे विलय 
लङ्काम्‌" इति पदविभागः । अत्र ठु "विल्वं अल््काम्‌-अरद्म्‌- 
अथवा “अलम्‌ काम्‌” इति पदच्छेदः । अत्र र-ख्योरेक्यं हेयम्‌ । 

8 मा० भ> स° श्ये° ६९ चतुर्थपादः । 

4 सा० भर सण श्छो० ७२ चतुर्थपादः । अत्र माघस्य ७२ 


१ सुनिश्वस्म* इति तृतीयचरणमपि । 
०२ 





कतिकति तपे धिनिम श म 


परिरम्भनिपीडनक्षमर्खं वितु ऊुर्‌, उरसः वक्षसः । ययपि 
जनन्या इद्‌ वचो न घटते, तेन जननीपदेन धात्री मद्या । 





न न 9, 


$ मा० प्र° स छो ७०. चतुर्थपादः । 


6 मा० प्र" स° शो" ७१ चतुर्थपादः । मावे तु “-वी्याति- 
सयान्‌' इति पाटः । 


7 मा° भर° स० छो ७३ चतुर्थपादः । माघे .विपादगीया 
हिः इति पाटः 1 


8 मा० भर स० छो ७४ चतुर्थपादः । -मृषे-छुचाम्रदत- 
परिरम्भ~- इति पाठः । 





मी नि +) 0) १, १। 


10 


20 


देवानन्द महाकाव्यम्‌ ¦ [ दवितीयः सगः ] 


देशः केकिकलापभ्दलरिपोः छायां खजन्नञ्ञसा 
ठयोश्नीव भ्रङ्करिच्छटे न वदने केलुथकारास्पदम्‌ ॥ ७८ ॥ 


॥ इति श्रीदैवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाश्नि माघसमस्यायां ठेकाराङ्के मदोपाध्यायश्रीमेष- 
विजयगणिविरचिते कथानायक-उत्पत्तिवर्णननामा प्रथमः सगेः ॥ श्री ॥ १ ॥ 


(मी कि क 17, 1 


दवितीयः सगः । 


उद्विवांहिषया माचराभ्यर्थितः स भवाप्रभीः। 

जैनीं दीक्लासुपादित्घुरासीत्‌ कायेद्रयाकुखः* ॥ १ ॥ 
अखण्डमण्डनश्रीणां सपिण्डाऽचण्डरोचिषाम्‌ । 
सम्प्रक्तानां विवाहाथमथासावासदत्‌ सर्दः* ॥ २॥ 
सं पितृव्योऽग्रजन्मा च वभो भुविन्नभमेदिनी । 
रहैःस्थटे ज्वलयेवमसो नररिखिच्रयी' ॥ ३ ॥ 
भ्रातस्तात ! मनोभावा दीक्षां गोचरयन्ति मे, 
सुखंमन्या वने जन्य ! पौरूषेयल्ता इव" ॥ ४ ॥ 
शचुत्वाऽस्यैवं वचः स्थेयात्‌ ताभ्यामुहे सविस्मयम्‌ । 
सथः संयुक्तमाच्रा च चरिक्रटदिसखरोधमा' ॥ ५॥ 
मातुश्रावुश्च दग्भावेर्विभाव्यान्तरभावनाम्‌ । 

तं पितव्यः करूताक्षेपमाचचक्षे विचक्षणः ॥ ६ ॥ 
वीक्ष्या दीका तरस्यिलया वत्स ! नान्लर्मिमज्नैः 
ऋषिकुल्येव सिद्धानां श्ुद्धवण सरखती' ॥ ७ ॥ 
अविषटमदाक्याथं नाद्वियन्ते मनखिनः 

वनौकसः प्ररास्यं किं नाटकीयस्य चस्तुनः° ॥ ८ ॥ 





[षिणो १1 


१ “दन्दः केकिकलाप- रेन्दः केतु्वैजः व्योन्नि बररिपोः £ “वमे जन्य {` “जन्यो जामावृबरत्सले । जनके जननीये 
शक्रस वदने छायां जन्‌ आस्पद चकार । किंभूते बदने १ न | च” इति अनेकार्थः । [हैन अने सं कां २ छो 
भ्रकुरिच्छरे म्रसन्ने इव्यर्थः--धठुव्याः छलं स्खलति यन्न | ३५२३५२३ ] । 


तस्िन्‌-दैदशे न । “छठे छब्यस्वलितयोः” इति अनेकाथैः 
[है छने° सं°्कां०२ श्छो० ठ ५७५५ ] | 


श्रिकूटशिखरोपमाः च्रिद्टशिखराणि इव--माघ्रा ताभ्यां 








२ “उद्धिवाहिषयाः--परिणिनायिषया । कक | 

३-“सदत्‌ सदः संद: सभाम्‌ । < शुद्धवणा सरखती" ग्वा दीक्षाऽपि ऋषिङ्ककयोग्या श्युड- 

४ स पितृन्यो-' स बालः । . , वणां शवेताम्बरसत्का, गङ्गापक्षे निर्मला । सिद्धानां सरखतीव 

रहःस्थङे-- एकान्ते । सरखती-वाणी । ` 

1 मा०.१० स° छर ५५ चतुर्थपादः 1 माघे “-चछ्छेन' इति | ` 5 मा द्वि° सण छो* ४ चदुर्थपादः। 
 वृतीयान्तम्‌। ..` . | 6 मा० ददि° सर शछो० ५ चतुर्थपादः । 
 . &भाग द्वि° स० छोर १ चतुर्थपादः । | 7 मा० द्वि° स च्छो* ६ चतुर्थपादः! 
8" सा” द्वि सर "छो २ गतं दितीयचरणम्‌ अत्न चदुर्थम्‌ । 8 भा० द्वि° ख० छो° ७ चतुथपाद्ः । 


& मान द्वि" सर लोर ३ चतुर्थपादः} ... `. 9 मार द्वि° स छछो० ८ चदुथैपादः । 


¶ दवितीयः सगेः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ११ 


खक्त्वा ततथिरं भोगं स्मेरदग्मिः स्मराकरम्‌ । 

क्रियाः क्रिया जरलुचैरिज्यायै तपसः खत † ॥ ९ ॥ 
भ्ुत्वेत्यूचे स तद्वाचं मदनद्रमसारणीम्‌ । 

तात ! कि नैव दुःखाय वत्स्येन्तावामयः सं च ?॥ १०॥ 
आयुवायुरिवाऽस्थेयधिकरांः सम्पदङकराः । 

राखीव खी भवः काममतो दुःखाकरोति माम्‌ ॥ ११॥ 
भवन्तोऽप्यनुमन्यन्तां यहीष्ये सोख्यदं रतम्‌ । 

कः सामय्यामवाश्रायां सन्दिग्धे कायेवस्तुनि ?॥ १२॥ 
कि पुनवातिकैमीष्यैः सूत्रवत्‌ सेतो सुखम्‌ । 

तत्त्वमेव वदन्तयार्याः परक्रलया मितभाषिणः" ॥ १३॥ 
ततोऽश्चुसेकाजाञ्यार्तेनेव किद्‌ विवक्षया । 

अकमि मातुरोेन बिम््बचुम्बनचश्चुना" ॥ १४ ॥ 

वत्स ! व्रतवचः छयुन्यवाद्युपन्यासवन्मम । 

परतिमाति नयेतां तद्‌ गिरखत्तरपक्षताम्‌' ॥ १५॥ 
भतुर्बियोगे भामिन्या दिक सूचमोतुरातुरे । 

करोति यः सनुषाऽञ्लोकपरिपूतपुटे द्रौ ॥ १६ ॥ 
आचछेषलो्टपवधूस्तनकाकंदयसाक्षिणीम्‌ । 

कुर्‌ त्वं भूरिसौरमभ्यां वनमालां खुखानिखेः" ॥ १७ ॥ 
आ्गीडेः कीडया सीभिरङ्गभुरङ्भूतेरोः । 

प्रसवानीव धेयङ्गसङ्गिनीः खेद विर्पषः" ॥ १८ ॥ 
त्वदह्विवाहोऽस्तु दायाद्‌ ! जन्मतदारकमंभिः। 
सानुबन्धां सज द्वारे विदधचूतपष्छवीम्‌ ` ॥ १९ ॥ 


१ (तपसः सुत |` तपसः ततस, इज्यायै यज्ञाय, क्रियाः ६ (आक्रीडः कीडयाः आक्रीड उद्यानम्‌ । 
क्रियाः सुत हे ¡ । ७-रङ्गभूरह्गभूतरोः" हे अन्नभूः ! अङ्गभूतरोः स्मरतरोः । 
> -ष्वामयः स चः स भोगः । ८~-“विग्रुषः' निन्दवः । ॑ 
३ -“स्थयश्चिङ्राः* चिकरुराः चपलाः । ९ "दायाद {* “दायादौ पुत्र-बान्धवो इति । [ ह° भमे° 
ॐ 'बिम्बचुम्बनचश्ुनाः निम्बतुल्येन । चुम्बनं प्रीया, सा | सं कां ३ शछछो° ३२५] 
श्रीतिः सुहद्धावे इति लक्षणया उुस्यमियर्थः । १०-'चूतपट्ववीम्‌' आन्रपछवरमाखम्‌ । माथुरदेक्षीयभाषया 
५ शुषाऽऽलोक-' बध्वा दर्नेन । चूतपह्टवी । = ` ॑ 


कि ति कि पिनो तति किमक 0० ०५ क 0.५ 


न कण्ण क्कि ० ५ कनो 





1 भान द्वि° स०्श्छो° ९ चतुर्थपादः । माघे तु युतः 6 मा० द्वि° स° छो ° १४ चतुर्थपादः । मापे तु-श्वुश्ुना? 
इति मेदः । इति पाठः । 

2 मा० द्वि° स° श्छो° १० चतुर्थपादः । 7 मार द्वि° स° शछछो° १५ चतुर्थपादः । 

8 मा० द्वि° स° छो" ११ चतुर्थपादः । मापे -भदो दुःखा- 5 भा° द्वि° पचर चे १६ चदुरथपादः । 
करोति" इति पार्थक्यम्‌ । | 0 4० चताः, 
4 भाण द्वि° सण्श्छो धपादः 10 मा° द्वि° सण छो १८ चतुर्थपादः ` 
। ° छो° १२ चतुर्थपादः । 11 सा द्वि° सण शछछो° १९ चतुर्थपादः । मवे तु-^चौतप- 
8 मा० द्वि" स० छो° १३ चतुर्थपादः । छवीम्‌" इति सिचः पाठः । | # 


च = ५6 कि 6 मो म ज भि कले ककन म. पनि नमेकतिनिकन ? ५, नन 
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देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । 


१२ [ हितीयः सगेः ] 


आसुष्भिकक्रते सूनो ! नेदिकीं वयज सम्पदम्‌ | 
नरो दि नरकः रीं करतासुल्याधसुद्रमन्‌' ॥ २० ॥ 
प्रदोषोऽङ्कस्यसूयलयक्‌ कषिस्थेन्दुनिवद्धधीः । 
ग्रदेजोहस्यते नूनु्दद्युदरानांद्ुसिः" ॥ २१॥ 

हति प्रसूुवचोवातेमन्दरागः स नाचखत । 

चकेऽवक्र तपः करलय-क्रिया केवलसुत्तरम्‌' ॥ २२॥ 
आसुष्मिकसुखस्यांरोऽऽप्येदिक्या नातिराय्यते । 
सम्पदा पूणयेद्धोऽभिः त्विषा नादयति पूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
धमः पद्म इबोदुद्धः उद्धदंसाभिनन्दनः । 

सेव्यो भव्यैजनन्येवं प्रवाचः कतिना गिरः" ॥ २४॥ 
धमाद्‌ रसादिवं खल्पाद पि कैल्याणसाघनम्‌ । 

इति सत्रस्य सद्राण्यो भाष्यभूता भवन्तु मे" ॥ २५ ॥ 
श्रेयसः यसः अणी गिरेरिव सरिद्‌ भवत्‌ । 
पापादापद्धवो ज्ञातुभिति दुर्मधसोऽप्यलम्‌' ॥ २६ ॥ 
अदुपार्जितपुण्यस्य जन्मान्तगेड्जन्मिनः । 
निमित्तादपेराद्धेषोधोलुष्कस्येव वल्गितम्‌" ॥ २७ ॥ 
सुक्लयङ्गनानुरागाय विदाय बतपश्चकम्‌ । 

असमः चामिनामन्यो नास्ति मच्रो मदीश्रताम्‌' ॥ २८ ॥ 
तच्राप्यायं चतं तुय पावनं दुंरूपावनम्‌ । 
जगज्नेचस्मरादिभ्यः परेभ्यो मेदराङ्कया" ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मोष्णरदमेवोलाचिश्क्रवर्तिपरततथः 

तत्‌पूणतेजः स्तोतुं केवांचस्पदय प्रतन्यते ?‡ ॥ ३० ॥ 
निस्तोषं योषिदेगछेषाद्‌ मन्थनां द्रविणक्षयम्‌ । 


र क ॥ 11 । 1 त 3 ष श भैन्त्‌ + कनि 1, कि) आकण ॥ कौज चज ४ 1 कन ककन का | 


१ (आमुष्मिकङृतेः आभुध्मिकः परभवः । 


२ (करताजुव्याधमुद्रमन' कतः अयुव्याधः संपर्क यख तत्‌- 


 विहितसीकारम्‌ । अनुव्याघो वा पशथचात्तापः । 


३ “इति प्रसू-° प्रस्‌: माता । 

४-मन्द्रागः स नाचल्व्‌ः मन्दो रगो यख्य । प्रक्षे मन्दरे 
यः--अगः पवैतः मेः । 

५ प्पूणयेदधोऽभिः इद्धो दीप्तः । 


किक पेकन्पमे्डिेकिकिन न भ 





1 मार द्वि सम शछछो* २० चतुर्थपादः । | 

2 मा० द्वि° सर ० २१ चतुर्थपादः । माघे “-मुदग्रद्च- 
नाश्युमिः" इति पाटः । `. . 

8 मा० द्वि° घ॒ छो २२ चतुर्थपादः । 
 4मा० दहि० स @छो०.२३. चतुर्थपादः । अन्न माघे च समा- 


`“ , नाथं समम्रसुत्तराधैम्‌ 


5 मा० द्वि° सण छो० २५ चतुर्थपादः । 


मी # 109 क प प ५४ प त ज पज भि # 00 


£& “रसादिवः रस्त. पारदात्‌ । 
«७ "कल्याणसाधनम्‌' कल्याणं मोक्षः खण च । 
< “श्रेयसः* पुण्यात्‌ । शश्रयस्तः` मङ्गलस्य । 
० "अपरद्धेषोः" चयुतश्चरख । 
१० "महीग्रताम्‌' क्षमाश्ताम्‌ । 
११ दुरुपावनम्‌” दुःखेन समीपे रक्षणीयम्‌ । 
१२ 'योषिदा्छषात्‌" सयुद्रल्नियो नयः तासां निद्यरसस॑गात्‌ । 


॥ कि) । (+ + ॥ 0 0 10110. कै ३४ 1, ४ 


6 सा हि° सम शये° २४ चतुर्थपादः । 
7 भा० द्वि° स० छो २६ चतुर्थपादः । 
8 भा द्वि° स० श्छो २७ समग्रसुत्तराधम्‌ । 
9 मा० दहि० सण छे २८ चतुर्थपादः । 
10 मा० द्वि° सण. छो २९ चतुर्थपादः । 
11 मार द्वि° स० छो° ३० चतुर्थपादः । माधे तु. श्रता. 
यतेः इति भिन्नम्‌ । . 


[ द्वितीयः सगैः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजय विरचितं १३ 


प्रा्रोति परुषो नून र्टान्तोऽच्र महाणेवः ॥ २३१ ॥ 

मूलं धमेतरोब्रेह्य इलं मवपयोनिधेः 

येन ह्टरञ्येन नारस्बि न वद्धयति तस्य ताः ॥ ३२॥ 

दयामासक्तरुचिः कामोह्धासाद्‌ राजापि च क्षयी । 

सव्रत्तरीलो निर्दोषस्तच्रोढाहरणं रविः ॥ ३३ ॥ 5 
बाटस्याऽबालगीःसारेरेवं बुद्धा प्रसूरपि । 

पाथक्येन सदि न्यस्तखुदकं नावतिष्टतेः ॥ ३४ ॥ 

उचेःकुलशिरो खस्था सिदहीव स्यामहं न किम्‌। 

यज्न्यस्त्वं प्ररास्यश्रीः सेंहिकेयोऽसुरद्विषामः ॥ ३५ ॥ 

यक्ते प्राचीव भिचेण त्वथाऽदहं पुर ! निस्तमा । | 19 
पुत्रौ कोडष्णिदो स्यातां सहजप्राक्रतावपि ॥ ३६ ॥ 

प्रतीक्ष्यः ¶ृथुकोऽपि स्यात्‌ पुण्यधीनान्यथा महान्‌ । 

पुण्यनेपुण्यमच्येत्वे लक्ष्यं लक्षणमेतयोः ॥ ३७ ॥ 

धन्यस्त्वं योऽजयद्‌ वास्ये महामोहमदीन्वरम्‌ । 


क्रष्णायितः स तन्मूटं महद्‌ बैरतरोः खयः ॥ ३८ ॥ 15 
धन्यस्त्वं बौसदेवोऽसि महामोहमरीभ्वरम्‌ । 
वा त्यजन्‌ सुखमेता महद वेरतरोः खियः ॥ ३९ ॥ , 
[ पाठान्तरम्‌ ] 


तत्‌ परत्रज मया साद्धं त्वहते मां सं बाधते । 

प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकारस्तटीभिव" ॥ ४० ॥ 26 
एवं म्ातगिरः दयण्वन्‌ स्थिरसूः स्थिरमूदिवान्‌ । 

घर्म त्वरा हितं स्येयेमलमश्रयसे यतः ॥ ४१॥ 


१ ताः ता लक्ष्मीः । “तासा श्रीः कमल इवि कोषः ६ “द्विषाम्‌ असुरददिषाम्‌ देवानां प्ररसखश्रीः । 
२ श्यामासक्त-› “द्यामा न्नी मुख्य ( सुग्ध १ ) यौवना ७ “प्रतीक्ष्यः ° पूज्यः । 
इति अनेकार्थष्वनिमज्ञरिः [छो> ९६ शछोकाधि०] ईयामा रत्रिः। ८ शपुशुकःः बालः । 
३ त्तशीलो' उत्तम्‌ आचरितम्‌ , शीलम्‌ खमभावः । ९ महीश्वरम्‌ त्रपम्‌ ¦ 
शनिर्दोषः" दोषा रात्रिः । १० बवादुदेवो-' वासुद्रैवनाम यथार्थं नागवक्षीकरणात्‌ तस, 
४ ^-तिष्टतेः अवपूर्वस्थाधातोः आत्मनेपदम्‌ । लियस्यक्ताः । 
५ “उनच्नैःकुल-' वंशपर्वते । ११ स" महामोहः । 
1 मा० दवि" स छो० ३१ चतुर्थपादः! 6 माण्द्वि° सण श्छो० ३६ चतुर्थपादः । 
2 माग दि स०्श्छो> ३२ चतुर्थपादः माघे "ताः स्थाने 7 मार द्वि° स० श्छो० ३७ चतुर्थपादः । 
ताम्‌" इति भिं पद्म्‌ । माचे ताम्‌” इति द्वितीयान्तम्‌ , अत्र ठ॒|' 8 मा० द्वि सन श्छो- ३८ चतुर्थपादः । 


"ताः इति प्रथमान्तम्‌ । त 
8 माण द्वि° स०शछो° ३३ चतुर्थपादः । 
4 मा० द्वि° सम श्ले° ३४ चतुर्थपादः । 10 मा० द्वि° सण शछो° ३९ तृतीय-चतुर्थपादौ भत्रापि 
3 मा० द्र ० सू श्ये ० ३५ चतुर्थपादः ॥ माषे ५~-इसयुर दु+ त्वेवं । 

हाम्‌? इति भिन्नता । 11 मा० द्वि° स० शछो° ४० चतुर्थपादः । 


10 


19 


‰0 


९४ देवानन्दमहाकाञ्यम्‌ । [ द्वितीयः सगेः ] 


अथ प्रतस्ये तीर्थानि नन्तुं निजजनेः समम्‌ । 

स्थिरस्य वार्ता संयोज्य स सुतश्रवसः सुतः" ॥ ४२॥ 
तस्य तीर्थनमस्याथं प्रस्थितस्य वयं; श्युभाः। 
प्रदक्षिणाक्रियाये स्माऽऽरोरते तेऽभिमारुतम्‌' ॥ ४६ ॥ 
अपूर्विकयेतीव द्रुमाः पुष्पेरवाकिरन्‌ । 

विलम्बमर्चितुं धीरोऽविराध्य तं सहेत कः १ ॥ जट ॥ 
तत्पाश्वेस्था द्रुमा वह्ीकान्तां शिष्टा रविप्र भाम्‌ । 
आवक्रभ्छदनेः पाप्रवेयादय सुरतेष्विव ॥ ४८५ ॥ 

खयं ने्रथिया न्यङ्कन्‌ जितान्‌ नाभ्यातपादिभिः; । 
तस्याऽपद्यद्‌ चने दरयान्‌ जननी छशौकारिणः' ॥ ४६ ॥ 
रीतवातास्तमानचन्येस्यन्तो वणे पङ्कवत्‌ । 
भालेऽम्बुजानां सामोददे दिनस्तद्वरं रजः ॥ ४७ ॥ 

नामं नामं स तीथोनि खयं तीर्थोपमां दघे। 

न कुवन्ति महात्मानः संज्ञाये जन्म केवलम्‌" ॥ ४८ ॥ 
अथ श्रीमान्‌ खुनीरोऽभरत्‌ ओदहीरविजयः प्रसुः 
आसीद्‌ यस्मिन्‌ भदः कीर्तिरूभयं तद्‌ मरखिनि' ॥ ४९ ॥ 
पष्पदन्ताविवाऽऽयोज्य धाच्राऽयं निमे प्रस 

गिरा खजस्तपस्तजस्तन््रदिश्नः स्फुटं फलम्‌" ॥ ५० ॥ 
श्रीनपागच्छसभ्राजमिन्दिरेनं यदाख्यत्‌ । 


१३ १४ 


हियैवोसीत्‌ ततः कुष्णो लघुबेहतंणं भरः" ॥ ५१ ॥ 
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१ “स सुतश्रवसः' राज्ञः कर्णस्य वार्ता संयोञ्य--राजानमा- ९ शुष्पदन्ता-' दीः चन्द्रः, रविः सूः, तयोः जयो यत्र 
एच्छय इयर्थः । “छतः पुत्रे यरृपे"” इति अनेकार्थः [है ° अने | स ही-रवि-जयः तेजसा कीर्थं च । 
सं० कां° २ श्छो° २०५] । १० "गिरा वाण्या, म्नदिन्नः मार्दवस्य, फलं स्फुटं कुवन्‌ 1 


२ "वयः, पक्षिणः । १ 
याये ह तपस्तेजः तनोति ईति तपसेजस्तत्‌ । 
३ "आशेरते" आशर्यं चकुः प्दक्षिणाक्रियाये । दु ति ई त्‌ 


४ 'अविराध्यम्‌' पूज्यम्‌ । १२ वासीत्‌" गोविन्दः ल्या कृष्णः रृयामः, ते पुनः 
-त्रैयालयम्‌ वियातो धृष्टः तद्धाबो वैयायम्‌ । सः वामनः । 
, ६ "न्यहन्‌" भृगविषेषाम्‌ । , . .. १३ “बहुतृणम्‌” तृणक्रल्पः आसीत्‌ । कत्पा्थं "बहुच्‌? प्रयः । 
दाका-” नाभ्याऽऽतपादिभिः रकारण १४ "नरः" “नरः कृष्णेऽञेमे च” इति कोषः [ है ° अने 
"महः" तेजः । तद्‌” जगत्प्रसिद्धम्‌ । | संका २ श्छो* ४२३] 
1 मा० द्वि स० छो” ४१ चतुर्थपादः माघे ठु ^स श्चुत 4 मा० द्वि° सण श्च ४२४ चतुर्थपाद्ः। 
भ्रवसः खतः इति पाठः । ` 5 मोर दि° सण शयो ४५ चतुर्थपादः । मापे ठु समस्तः सः। 
अन्न तु चित्रकाव्यलेन .श्वुत-' इयस्य रेफो कपः, चक्ररश्च |. , 6 मा= द्वि° स= छो ४६ चतुर्थपादः । 


खकारो गण्यते इति म समद्यापादभेदः । 


2 मा० द्वि° स० श्छो०.४२. चतुर्थपादः । मधे तु शशचेरतेः 7 मा० द्वि स० श्छो° ४५ चेवुर्थपाद्‌ः । 


 इतिक्िया। ` | 8 मा० द्वि स० छो ४८ चतुर्थपादः । माचे भमनखिनिः। 


8 मार द्वि° स० शछो०. ४२३ चतुर्थपादः । मे वुः निरा | 9 मा० द्वि" सर श्छो* ४९ चतुर्थपादः । 


 -ष्यन्तम्‌" इति अखण्डम्‌, किया च .श्मेतः इति}. , :,. . , 10 मा० द्वि> सण श्छे° ५० चतुर्थपादः । 


[ द्वितीयः सगैः ] 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं १५ 


निखिराखिजगन्रासी यस्तेजः स्कन्द वैरिणाम्‌ । 

प्रत्यूष इव नव्यश्रीस्तपनो जातवेदसाम्‌ ॥ ५२॥ 

तस्याऽकन्बरभ्रूजाने्बो धिदानाद्‌ यदीयका । 

दिग्दन्तिदन्तावालम्ब्य कीर्ति्यामधिरोहतिः ॥ ५३ ॥ 

प्ोदीपिते प्रतापेऽस्य कुपक्लाः क्षीणतां ययुः । 5 
चाराः किं यच्च विध्वस्तसरगपूगो सगाधिपः' ॥ ५४ ॥ 

सौ भाग्यभाग्याभ्युदयं प्रभोः स्तोतुं क्षमेत कः । 

पूणं सुवणेदोखेन्द्रं कोऽर्भसा परिषिश्चति १ ॥ ५५॥ 
उद्वेल्लुद्धाग्यसौभाग्यवद्धीं पह्धुविनीं जने । 

कविनं स्तो्ररूपेण कोऽम्भसा परिषिश्वति ? ॥ ५६ ॥ 10 
प्रभोः कर कीर्तिपाथोधिः सघायाः कैकदेदहिनः। 

सादृरय यान्ति न कापि सर्पिषस्तोयविन्दवः' ॥ ५७ ॥ 

श्रीमान्‌ विजयसेनाख्यस्तत्पद्े स्ूरिराड बभौ । 


क्षणाद्‌ येनान्तरा क्षिप्रा ईष्यास्ते राश्रुसखञ्न्िताः' ॥ ५८ ॥ 


सखदाक्त्युपचये केचिदस्य सूरेः सुदृ्टयः । 15 
परेऽप्युपेदय पादान्जसेवादेवाकितां दघुः" ॥ ५९ ॥ 
लिलङ्कयिषतो लोकान्‌ अलङ्कयानरुघीयसः । 


विधिर्वा जज्ञे ओओतुमस्य गुणानिव ॥ ३० ॥ 
की्व्यामोगः श्चतामोः सदाभोगेः छ्यु भियः । 
लादात्म्यभाक्‌ परमौ तस्सिन्‌ बुद्धर्मोग इवात्मनि" ॥ ६१ ॥ 20 
निर्दम्मवियादम्भोलिभिन्नदुभोव मूश्रता । 
सूरीन्द्रेण शानैर्जिग्ये खदमो दमघोषजः" ॥ ६२ ॥ 
उवी शपर्विणीं कुवन्‌ ्रीराजनगरे यरः । 
अन्येद्युराययौ योगपूणस्तस्योत्सवाय सः" ॥ ६३ ॥ 








१ “-केव्वर-> अकपू अचलो बरो यस्य स-भकप्‌+वर- ॐ “-आभोगः' विस्तारः । 
अकन्बरः । ५ ^-- आभोगः" ज्ञानम्‌ । 
२-- "पूगो ““पूमः समूहः” [ अनेकार्थष्व ० श्छ १३४ ६ ~-दम-' दमघोषो नाम पूर्व्ऋषिः तस्मात्‌ जात इव 
अधेश्टोकाधि० ] लक्षोपमा । | 
३ "दूष्या दूषणाः । ५“सुपविं-' सोत्सवाम्‌ , सदेवाम्‌ । 
1 मा० द्वि° स० शछछो° ५१ चतुर्थपादः । 7 मा० दि स श्छो° ५६ चतुर्थपादः । 
2 मा० द्वि° स० छो° ५२ चतुर्थपादः । 8 मा० द्वि° स° शछो° ५७ प्रथमपादः । माचेऽपि स एवं 


8 भाग्द्विग्सण० श्छो° ५३ चतुर्थपादः । मावे तु “-गरग- | प्रथमपादः। 


यथो खगाधिपः" इति । 9 मा० द्वि° सर छो° ५८ पू्राधम्‌ । माधेऽपि तदेव पूवर्षम्‌ 
4 माण द्वि° सण० ्छो० ५४ चतुर्थपादः । ` 10 मा० दहि° स० छो० ५९ चतुर्थपाद्‌ः । ` 
5 मा० द्वि° स° शो ° ५४ चतु्॑पादः । 11 मार द्वि° स० छो° ६० चतुर्थपादः! 


6 मा० द्वि° सण श्ये ५५ चतुर्थपादः । 12 मा० द्वि° स शये० ६१ चतुर्थपादः । 


१६ 
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१ ^-नूषःः प्रभातकालादू अलु इनेन रक्तमाल्यागः श्वेतपरि- 


देवानन्दहच्छान्यम्‌ । {द्वितीयः समः] 


लजतोऽ्छङ्कतीः व्यः स्थिरखनोयरोदहंखः ! 
नेश्यरेनांसि काभायोः कणीन्द्रा इव उात्रवः' ॥ ८७ ॥ 
ग्राची-रत्योरिधान्‌षः प्रस्र-सून्वोर्विंमासतेः । 
दीक्षावेषात्‌ ततः स्मोचैः फङत्युत्सादहपादपः' ॥ ८८ # 
वुद्धि राखपक्रूखङ्गो घनसंच्रतिकञ्चुकः 

चारेक्लंणः स चारिच्राद रजे राजव नीरजाः ॥ ८९ ॥ 
तपःडुक्लददाम्यां तं प्रा्ाजयत सोत्सवम्‌ । 

सूरीन्द्रः परभया जेता रसभागविदः कवेः* ॥ ९० ॥ 
विद्ाविजय इल्याख्यां सूरिशचक्र यथा्रक्‌ । 

स्थाने न मोहः क्वापि स्याद्‌ रसभागविदः कवेः ॥ ९१ ॥ 
अशिक्षत स भिक्षूणामयनं विनयाश्रयम्‌ । 

अप्रभिंतो विपन्मूटं प्राप्रे कारे गदो यथाः ॥ ९२॥ 
शुश्रूषया गुरोरेष कृत्लखाखरसं पपो । 


ददाकषं इव सेदं दराया दन्तरस्थयाः ॥ ९३ ॥ 


नै्िको देशिंकोत्करष्टः स विद्याविजयो सुनिः। 
अविरुद्धं क्रियाज्ञान-बयं विद्वानपेश्चतः ॥ ९४ ॥ 
भ्ूयोऽन्तिषन्मणीमतुरनेनेव कराभ्रता । 
उह्ासोऽच्येरिवपींणां तथा नेतुँमदीभरतः ॥ ९५ ॥ 
जष्टे्वरेक्षणाचिश्मद्‌' गङ्गातीरे तपस्यतः । 

राज्ञः कटाभ्रतस्ताराः प्रयान्ति परिवारताम्‌" ॥ ९६ ॥ 
इतीव तप्यतस्तीत्रं तपस्तस्य खय गुणाः । 





४ “-प्रभितःः अविनीतः । विनीतः प्रभितः । 


धानं सूचितम्‌ । ^नैष्ठि-> नैष्टिकबद्यचारी । “नैष्टिकुन्दर ! त्वया ति 
२ «-रेश्चणःः चारे ईयया गतो ईक्षणे यख । राजपक्षे चाराः | कुमारकाव्ये [ पश्वमसभे शछो* ६२ ] 
गूढपुरुषाः । "दैष्टि-' देशिकः श्या्येत्ता देवपरश्च । 


३ ^-भागविदः" प्रभया धिया, कवेः कवीनां जेता-ज्ञानवाम्‌ । 
"वेः" इति जाला एकवचनम्‌ । रसाः शङ्गारादयः तेषां सां करयेऽपिं 
भागान्‌ वेत्ति त्य । कवेः श्ुक्रख जेता । रसो जलम्‌, तस 

` ` भागान्‌ ऊभते जल्चारिलात्‌ क्रय । . 


1 मान द्वि°स०्छोऽ.८८ चतुर्थपादः । 
2 मा० द° स= छो» ८९ चतुर्थपादः \ ` 





8 मा द्वि° स शो> ८३ भ्रथमद्धितीयै पादौ, अत्रापि ती 


` \ एवं ¦ माघे बुद्धिश्चन्नः* इति भिम्‌ । 


4 मा» द्वि° स० छे* ८३ चतुर्थः पादः । अकि ` ^रसखभा- 


८. ॥ बिद इति प्राठमेदः 1 ` ` , - , 
2. माग द्वि" खण शेन ८३ चतुर्थः पादः, 





- दीष्तः' ऋषीणां महीग्तः भूप । तथा तेन प्रकारेण, 
अन्धः सायरखय ऋषीणां नेतुः" भ्रापयितुगरद्धिम्‌ इति दोषः । 
८-भिष्मदू" क्रियाविेषणमू्‌-सेव्रितदरनेच्रदहनं . यथा स्यति 
तथा तपखतः । 


|^) 10 01111112, 1, 1 


6 भा० द्वि° सत छछो* ८४ नतुर्थः पादः । 
7 मा० दि स० श्छो० ८५ चुः. पादः । मापे ददश्चयाभ्य- 


 न्तरस्थया' इति पाटः । 


8 मान द्वि° सण छो» ८६ चदुर्थः पादः । मापे विद्वान 


' पेक्षतेः इति । 


9 माण द्वि° खण शमे ८७ चतुर्थः पादुः । 
10 मार द्वि" सच ०. ९० चतुर्थः पाद्‌\.1 


[ द्वितीयः सगः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं १९ 


पादुरासन्निविंकारं शाब्दा इव विहायसः ॥ ९७ ॥ 
अथाकन्वरभूभता गुरूमाजृहवन्पुदा । 
यः सर्बसूरिमाखासु नायको नायकायते ॥ ९८ ॥ 
तद्‌ द्टेभूभदाचष्टे हृष्टो धमोलु योजनम्‌ । 
सरिवेचांस्युत्ततार स्थाष्णनि बलवन्ति चः ॥ ९९ ॥ 1 
श्रेयो दयामयं ओरेयो बाञ्येषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
जन्तोघोत-षरणे स्यातां निदानं क्षयसम्पदः“ ॥ १०० ॥ 
गङ्गा मान्या पतिष्ठादावि्याद्ुपदिदेर सः। 
जयन्नेकपदे भटान्‌ य उदात्तः खरानिवः ॥ १०१ ॥ 
जितकौरी ततः सूरिर्विजहार धरातके । 10 
छन्दं भवोधर्येस्तजः--सम्बहः स महीशुजाम्‌' ॥ १०२ ॥ | 
दत्वा विदत्पदं विव्या-विजयायोहिवान्‌ गुरः । 
मत्पटेऽयं थियाऽपुष्पं-बाणः सन्धानमेष्यतिः ॥ १०३ ॥ 
ध्यानाध्यक्चः सुरोऽप्युचे पटोदयनगेऽ्कवत्‌ ! 
अयं सुधीस्तपोवार-बाणः सन्धानमेश्यतिः ॥ १०४ ॥ 15 
अथास्ति स्तम्मतीधोख्या नगरी खैभहोभरः | 
खर्देश्रांस्तन्वती व्यस्त-पदोषमनुगामिनः* ॥ १०५ ॥ । 
तत्रायात्‌ सोत्सवं सूरि-भररितेजाः स शरवत्‌ । 
इयामयन्‌ दुमेतींस्तप्ान्‌ साप्रीनेधानिवानिलः” ॥ १०६ ॥ 
त्र सोमाग्रजः ओष्टी आमल मेरी भजन्‌ । | 20 
पुण्यधरियेव पाथोधिभेदानदया नगापगाः" ॥ १०७ ॥ 
` ` समं सगोघ्रेः सोऽन्येश्युः सूरिं व्यज्ञापयत्तराम्‌ । 
ज्ञान-क्रियाभ्यां सर्व्नु-गन्तारस्त्वा्मतः परे" ॥ १०८ ॥ 








त 
१ "नायको" हारमध्यमणिः । ५ -व्यस्त- व्यस्तप्रदोषं यथा स्यात्‌ तथा-यत्र पुरे सध्या 
२ शस्थाष्यूनिः साधकानुमानसदितानि । विपक्षे बाधकतर्क- | समयो नासि । 1 

` साधूनि । ६ भर्भरीः-मर्भरीशब्दः भीपर्यायः चीणादिकः । [ है° 


३ “जित~ जितादवः । । 
` ४ "बाणः" भिया कन्दा पुष्पबाणः स्मरः । पुष्पं रागः, बाणः | श्द््र यर ५ वा० २७ ° २४१ | 











द्वेषः, तद्रहितः-अपुष्पबाणः । ७ (-स्ला-लाम्‌ अचुगन्तारः । 

1 मा द्वि° स° ्छो° ९१ चतुर्थः पाद्‌; । ¢ माण द्वि° स० छो ९७ चदुर्थः पादः । 

2 मा० द्वि° स छो ९२ चतुथः पादः । 8 मा० द्वि" स० चछछो° ९७ चतुर्थः पादः । 

8 मार द्वि° स° छो ९३ चतुर्थः पादः 1 माये 'स्थाश्ूनिः 9 मा द्वि" स शछो° .९८ चनुथैः पादः । मपे धम- 
इति मेदः । व्याकरणरीत्या घु “स्थाष्णूनिः इति कथं साधु खात्‌ १ | चुयायिनः* इति मेदः । | . 

4 मा० द्वि° समो. ९४ चतुर्थः पादः । , 10 मान्द्वि०सन््छो० ९९ चतु्ैःपद्रः। | 

5 मा० द्वि° स०-छो० ९५ चतुथः पादः । 11 मा द्वि° स° शये १०० चतुर्थः पादः । भावै नगा- 

6 मा० द्वि° स० "छे० -९६ चतुर्थः पाद्‌ः । भाषे महीश्र- | पग्र -इति "एकवचनम्‌ ।॥ ~ ` # | 
ताम्‌" इति मेदः ॥ ... ~~ ,,* . ` , ,(. 12 भाग दहि सम छेन १०१ चतुर्थः पाद्‌: +` ˆ“ `^ 


ष 


गद्‌ देवानन्द्महाकान्यस्‌ | [ उतीयः सेः ] 


कतक्तवल्यमोदखीयपादपरसारैद्धिजगदयपि पुनानः चाम्खखदमलिष्ठः। 
व्यहरदवनिपीठेऽप्येन्दवीं नीतिमङ्कख्षरनियतनिषण्णश्रीः श्चुता डश्युवान्‌ सः ॥ १३० ॥ 


।॥ इति महोपाध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते श्रीदेवानन्द्‌ काव्ये दिव्यप्रभापरनान्नि ेङ्काराङ्के माघ- 
समस्यायां नायकाभ्युदयवर्णननामा द्वितीयः सैः ॥ २ ॥ 





5 तृतीयः सैः । 


कमी बेरदिर्भागमपास्यमा गेमागस्त्यसुष्णांद्युरिवाचतीर्णः । 
५ ४.५१ € ' क 0 
अपेतयुद्‌ धाभिनि वेशसीोम्यो दरिदेरिप्रस्यमय प्रतस्ये ॥ १ ॥ 


जगत्पविच्रेरपि तन्नपादैः स्पष्ट जगत्पूज्यमयुज्यताऽऽ्कः । 
यतो ब्ृहत्पावेणचन्द्रचार्‌ तस्यातप नि भरांवभूवे* ॥ २॥ 


१ “~-रिन्द्वीं नीतिमङ्कस्थ-" रेन्दवीं नीतिम्‌-अत्रीकृतवान्‌ । 
“अद्धो भूषा-रूपक-लक्ष्मञ्च” [ है° अने० सं° कां २ शछो° 
१ ] इति अनेकार्थः । 

२ [ कौ । बेरदिग्भागम्‌ । अपाख्यमा । गैम्‌. । आगस्यम्‌ । 
सपेतयुद्‌ । धाभिनि । वेरासौम्यो । इति पदविभागः ] [ अर्थ 
खेषमेवम्‌ ]-स “दरिः इन्द्रः खामी, ्दरिप्रस्यम्‌ः पर्वततरं 
रति प्रतस्थे । किम्भूतं [ हरिप्रस्थम्‌ १] 

ननेरदिग्भागम्‌ः उश्च आच वा, ताभ्यां युक्ता इषव लश्च दश्च 
इ-छ-दाः ते सन्ति असिन्‌ इति [ वा+इल्द्‌+दन्‌-वेर्दी ] वेखदी 
स चासो गू” गकारः, तेन भाति ईदश्चः अः अकारः तम्‌ गच्छति 
श्राप्रोति तव्‌ वेरदिग्भागम्‌-इरदुगम्‌-दइदयर्थः । 

पुनः किम्भूतम्‌ [ इल्दुगम्‌ १] “गम्‌ “रम्‌” रकारं गच्छति 
गैमू-इरदुगेनान्ना अतीतम्‌ । 

"अपाखमाः अम्‌. अहैन्तम्‌-सिद्धम्‌, पाति रक्षति-जपः 
आसमा सुखचन्द्रो यस्य । मास्‌ू-सकारान्तः चन्द्रवाची । 

'अपेतयुद्‌ अश्च पा च भपौ तयोः $ ककष्मीः यख ईद 
तः तक्षारः वेन यौति मिश्रीभवति-अपेतयुद । 

 शधामिनिः न विद्ये मीः यस्य अभिः, स चासो नीः नायकः, 
थो धनदः-तदरद्‌, अभिनीयेत्र तद्‌ धामिनि दरिपरस्थम्‌ । 
नवेकसोम्योः वा अथवा ईशश्वासो सोम्यश्च । 

पक्षे नेरदिग्मागम्‌" बेरं शरीरम्‌ , तस दिग्‌ देशः-जन्मभूमि 
तने. भान्ति . ईदा अगाः पर्वैतास्तरवो वा ` यत्र-[ बेर^+दिग्‌+ 


 , " अ-+अग ] बेरदिग्मागम्‌ \ 





1. मा दवि* सर. छो ०.११८ चतु्पाद्ः । . मावे . “~निष- 
इति. मेदः. 1 ' , ` 
‰ मार त° ख०.१ , छोकः, समस्तोऽपि शदोकः. केवरमन्र 





भेदः 1 


[1 ारीीरिषिषीीीषारकय भ प यककक्‌ 





7 
आगस्सम्‌. जाग: अपराधः अन्यायः तं सजति इति “ड 
प्रयये आगस्यम्‌ । सौम्यः दरिः मुनीन्द्रः । 


३ [ आकंः । तज्जपादैः ! आतपत्रम्‌ । चृहत्पा्यैणचन्दचार । 
इति विभागः ] 


आकः" अरीणां समूढः आरम्‌, तत्‌ करोति आरयति णिचि 
किंपि आर्‌, स एव आकंः-प्रतिपक्षसंघः । 


तन्नपादेः' स एव भगवान्‌ नपादः पूज्यपादः येषां तैः-तक्न- 
पादे: । “नकारो जिन-पूज्ययोः” इति कोषः [ एशाक्चर कोश- 
छो ° २२-२२ ] “नो नायेऽपि"” इति विश्व शम्भुः । 


“जगत्‌” इति छोकसय असिखर्थ॑श्ायम्‌- 


भाकंः प्रतिपक्षसंघः खयम्‌ अयुज्यत-करमकर्वैरि सूपम्‌ । 
तेन कारणेन तस्य आतपर्र मुनिगणः बिभरां गभूषे-तद्य यच्छ 
संश्तः, केः जगत्पनित्रमुनिभिः, कि° समुनिभिः-स एवे भगवान्‌ 
नपाद्‌ः पूञ्यपादो येषां तैः-तमपादैः । यद्वा परगणानां नपादा 
पूञ्यपादासतैः । किं कतुम्‌ ! जगत्पूज्यं स्पष्टुम्‌-षन्दितुम्‌ । 


"आतपत्रम्‌" तपं च्ायन्ते तपन्नाः सुनयः, अवेत्‌ तपन्ना सत्र 
तत्‌ आतपत्रं गणः कुं वा । यद्वा तपाऽभावः अतपम्‌ तत 
त्रखन्ति “ड” प्रद्यये अतपत्रा सुनयः वेषां समूहः आतपच्रम्‌ । 


किम्भूतम्‌ ए 


लुदत्पार्बेणचन्द्रयादः वृदन्ति पार्मणानि धर्मकार्याणि येषां ते 
चन्द्राः चन्द्रशाख्िनो सुनयः वैः रम्यम्‌ । शृदत्‌ पार्वणचन्द्र- 
नार-पार्वणचन्दरे चार निर्मलम्‌ । 


कनिति ककि ५४६ 8 ॥ 1, 10)91 


पदच्छेदमेदः । 


& मा तृ° घर २. छोकः भखण्डोऽपि, केवरं " पद विभागे 


 { दृतीयः स्मः ] महोपाध्यायश्चीमे घविज्ञयविरचितं 


श्रणा लस्ूजामरमन्तरेणस्थितखलबामरयोदधयं खः | 

मेजेऽभितः पा तु कसिद्धसिम्धोरभूतयपरवां भियमम्बुरारोः ॥ ३॥ 
चिजाभिरस्योपरि मोटिमाजां जाभिमेणीनामन गीयसीभिः । 
नीराजमेवाऽजनि सल्नौचर्विनि्भिते कमणि पूजनायाः' ॥ 2 ॥ 
पदे पदे नञ्नदपावतसपत्युप्तगारुत्मतर भासा । 
मवुर्विदवश्चरणाम्बुयोनेयेवाङकरश्चीर रनीययते स्म ॥ ५॥ 
ग॒रुधलंश्चारुचरिचपातरैः चरीव्रतो नीषदुपासक््य । 

बहीयसा दीशिवितानकेन जिगाय गङ्धाल्कंसुताप्रसङ्कम्‌' ॥ ६ ॥ 
क्रपाटतामङ्करयन मनोन्तश्चचार तेषामपि श्रसुःजां सः । 
यैर्वद्धिरूपं विदधेऽद्भभाजां विश्चो भजा सक्स्नपिनैरिवांऽसौ' ॥ ७॥ 
ङ्मौ यदि व्योज्चि एथक्परवाहावमव्यंसिन्धो भिखितौ भवेताम्‌ । 
तेनोपमीयेत विभोः प्रवेद्रो साधालगाभ्युद्तसङ्योगः ॥ ८ ॥ 
पुरः वेरो दिवसस्य साक्षाद्‌ दे मणिदीषितिदीपिताद्राः । 
माङ्गल्यखुक्ताखजि नायकत्वं मूर्चि ध्वजस्याछेनक्म्भरो माम्‌ ॥ ९ ॥ 
खक्तामयं पादयुगे नतानां भाति स्म दासमाऽऽपपदीनमस्य । 
अङ्गषछटनिष्ठयूतमिवोध्वैसुचैः परर्णा पयस्तत्परिपावनायः ॥ १० ॥ 
पुरन्दरेणापि पुरः श्चमीन्दो; कल्याणनाञ्नाऽथिगमाय चक्रे! 
गजव्रजो राजिकः पयोजैयेमखसु शित्र इवोकबाहः* ॥ ११॥ 
प्रसाधितस्याथ मधुद्िषोऽग्युत्‌ लक्ष्मी; खदक्षा करिणां कलस्य । 








२३ 


10 


15 


१ मृणा । रसूत्रा । आम । कम्‌ । अन्तर्‌-एणस्थितः । च । 
आम ) रयोद्रैयम्‌ । अमितः पा । कसिद्धसिन्धोः 1 अम्बुरः । 
इति पदविभागः] 

मृणा हिंसा, छम्‌ लोपनम्‌ , आम जगाम-प्राप । [ किम्भूता 
गरणा १ कसुन्ना-लोपनं सूत्रं यस्याः सा-लोपनसूत्रा-लोपकारिणी- 
सर्वसंदारिणी ] “अम द्रम हम्म मीरु गम्डे गतो” 

अन्त्‌ एणस्थितः” अन्तर्‌ चित्ते एणस्थः चन्द्रः शान्तिजिनो 
वा जातः अस्मिन्‌ इति एणस्थितः । 

न्व आम रयेोरईयम्‌” आम प्राप । रयोः च्यो-रक्षम्योः, दयम्‌ 


1 मा० त° ख० ३ शोकः अक्षरद्ः अत्र न्यस्तः पद्विभक्तिः 
रन्यथा । माये तु -ऽभूतपूा सचमम्बुरासेः इति मेदः । 

2 मा० व° स० श्छोक ४, अत्र अख छेक पूवष पूर्वा धै- 
तया उपन्यस्तम्‌ । 

8 मा० त° स० %छो० ५ द्वितीयचरणमत्र द्वितीयतया । 


4 मा० तृ° सन श्छो० ६, अस्य वुतीयचरणमन्न वृतीयः 
-चवरणतया । क 





एकान्क कष्ठ क काकादि पी पीपी मीम पी 


युगलम्‌ । ^“ कोपनम्‌” [ एकाक्षरकोदा-ष्छो° २९-३१ ] “त्य 
तक््मीः"> इति च विष्वशम्भुः । 

“असित्तः' भ भषम्‌ जातं यस्यासौ भितः-न भितः अभितः । 

पाः क्लामी । 

“कसिदसिन्धोः' कानामू-भत्मनां सिद्धः सिन्धुः संसाररूपो 
यस्मात्‌ स तय । 

२ अम्बुरः अगरपक्षसय-[ सागरन्तयुनिचयब्दप्रसिद्धसय यथा 
व्वन्द्रसागरसुनिः ह्यादिकस्य ] पा खामी अभूतपूर्वा श्रियम्‌- 
भियं मेजे । 

३ ^असो' कख ङे । 





9५ भा० वृ सण छो> ७ चतुर्थचरणम्‌ । | 
6 सा> वृ घ श्छो> ८ प्रथमपाद्‌ः अत्र भ्रथमपादतया ।\ 
अन्यदपि साम्यं शृदरयते । 
7 सा वु० मर ° छो° ९ द्वितीयचरणमच्र दितीयचवरणतया । 
1 8 मा०.वृ< पर छे १० द्वितीय-तृतीयचरणौ - अन्तापि 
तथेत ॥ 2 
9 मा० वृ० प° ्छो° ११ चतुर्थः पाद्‌: । “शित इवोद्‌- 
भारः इति पलेन्दो मधे । ष । 
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20 ` 


देकारन्दसहाकान्यस्‌ { ठतीयः सगेः ] . 


वियत्पयुक्तक्मपुरकरस्य वराददेहेन मदी देधरिवोः' \\ १९ ॥ 
अनन्तनागामरणस्थ चा्रश्यरखस्ितश्रीरखटनस्य तस्य ! 

न पार्वती ओीर्बिभिदे मवाद्धा विष्णोरिवागात्‌ करिणां चजस्यः' ।॥ १३॥ 
प्रवत्तिसिन्धोः पुलिने रुखन्या श्रङ्गावटेस्ताण्डवमण्डपो वं 
परकादाकाकद्यगुणौ दधानाः कुम्माविमाश्वेतरमि क्षमीन्द्रमः \ १४॥ 
ते नागजाऽभ्यक्तवराङ्गमागा नागा विरेजश्णिता हवागाः । 

येषां गतेनांगपतिः दयुचेऽग्रुद्‌ नितान्तमाक्रान्त इवाङ्गनानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
यां यां प्रियः परेक्चत कातराक्चीं तत्कम्भरभ्वा स्तनसाम्यशासी। 
सासा हिया नम्रमुखी सुखुक्तास्रंजो मणि दरोयति स्म तस्सैः॥ १६॥ 
तस्याऽ्तसीसूनसखमान मासो गजेत्पयोदेन समस्य मूल्या । 

न हास्तिकस्योज्वलकिङ्किणीभिबलादकस्रेणिरुचिनं चक्रे" ॥ १७ ॥ 
कुम्भस्यलस्यापितरोप्यङ्कम्म-भ्राम्यन्‌मयूखावरिमण्डखेन । 
गोराङद्गगवाद्‌ गजयूधनाथा मदेन दाक्द्विपमन्वकापुः' ॥ १८ ॥ 
आधोरणेः खाद्गविभूषणान्तः-सद्धन्तकान्ताचलरकसदसैः 

निवयं हरेः सच्निदिता निकामं सदखनेच्ी व्यसिचार्यते स्म ॥ १९ ॥ 
परफल्यसष्च्छदसन्धिमन्धिरनन्यसाधारणतां दधानः) 

चकार राजोत्किरणं किखुचेगंजव्रजः पुष्कर सीकरेण' ॥ २० ॥ 

स्रो नासाऽवययेधेरिच्रीं व्यूहो द्विपानां धरणीधवस्य । 

राज्यभियो भद्र इति प्रतीतेनान्नापि तस्यैव स नन्दकोऽभरूत्‌” ॥ २१ 1! 
न नीतमन्येन नति कदाचिद्‌ घराघवः सादिबलं बलीयः 
बलाङ्गकोत्फुलटधनभि साद्धेमादाय सूरीन्दुमभिप्रतस्थे" ॥ २२॥ 
विभति थासैन्द्वंविम्ब भासाऽक्रष्णाणैवाभ्यणंचरैकरदसः 


कि 





१-“पुष्करस्यः कृष्णपक्षे चरणकमलखम्‌ । पक्षे पुष्करं शयण्डामम्‌ । सदशमहसि कण्ठे यत्र सीमाविवादः ॥ [ अयं छेकः, 


९-^नायाभरणस्ः कृष्णपक्षे अनन्तः दोषनागः । इरपक्षे | (अनन्तमागाः-दद्यादिश्ोकभावेन साम्यं बिभर्ति ] 
बहुसर्प॑भूषणस्य । नागाः करिणोऽपि । * “वः उपमायाम्‌ 
` ३-“रुलनस्य' ललना खरी हस्तिनी च । ५--“सुक्तान्नजो' मुकाश्चग्दर्चनात्‌ मम सनयोभानिर्थितौ ऊम्भौ 
^स्फुरिक-मरकतश्नीहारिणोः श्रीतियोगात्‌ सुक्तादण्ड ददढुः-युक्ताः सनयोराभरणानि बभूवुः इति भावः 1 
तदवतु वपुरेकं काम-कंसदिषोर्वः । ६-^त्फुछवन-" वसन्तेन उत्फुष्टं यद्‌ वनम्‌ तद्वत्‌ श्रीय॑ख तत्‌ । 
` अवति  भिरियुताया निदमम्भोधिजायः ५~न्दवचिम्ब-' चन्द्रभासा उञ्म्वेखे यः अणवः । 


जपि किणे को तितिमः क कि हे के जि (0 न थ ज, ति कि पि क आ ति क तोके के म के ति पमिति कि, 





1 मार त° स. छो १२ प्रथमपादोऽत्र प्रथमपादत्तया । 6 मार तृ° सर छो १७, अद्य प्रथमपादोऽन्र अथमपाद- 
% मा० त° सण. शे ०. १३ द्वितीयपादो हवितीयपादतया \ तया } 
" 8-मा० तृ०.स० शछो० १४ तृतीयपादोऽत्र तृतीयपादच्तया । प भार तृ° स० शछछो> १७, द्ितीयपासोऽत्र दितीयपादतया \ 





+ .मार त° खन छोर १५ चतुर्थपादः । 8 सा० त° सण छो० १८, अद तृतीयचरणमत्र तृतीयतया ,. 


' 5 भा० तु स० छो> १६ प्रथमपादोऽत्र प्रथमपादतया । |. 9 मा तृ° सन छो° १९ द्वितीयपादो दितीयपादतेया । 


"`, : मनि, -ऋतसक्षी इति मेदः .\ अत्रं -दृतीयवरणमपि , १६ |: 10 मा० तृ० स०. छो १९ -चतुर्थचरणमच. चलुर्थतया ! 
 „. चोकगतद्वितीयवरणेन सरह साम्यं बिभर्ति , `: . ' .1: 11 मार तू» सन छो २०, भख प्रथमचरणमन प्रथमतया । ` 


[ दतीयः सगेः ] महोपाध्यायश्रीमेघ विजय विरचितं २५ 


स सूरिराट्‌ ताखदुबाह चोभामभ्यापतत्सादिवलान्तिकस्थः ॥ २३ ॥ 
विवन्दिषुः सुरिपदारविन्दं महीधवः सेन्धवमारुरोद । 

महारथः पुष्थरथं रथौङ्गी साक्षादिवोक्षाणभिव चिनेच्रः॥ २२ ॥ 

खपेऽधिषरू्डे कमतः प्ठ्टरतानि चकार धाराचतुरस्तुरङ्गः 

सब्याक्षिदृथ्ये हरिणा विदायस्तल विविक्षन्चिव पन्नगारिः ॥ २५ ॥ ४ 
यियाखतस्तस्य महीध्रन्भरभिदां पटीयान्‌ पट्हप्रणादः 
गन्धवेराजामधिमण्डलाङ्कं प्रोत्सादहयामास नटपश्रत्तिम्‌ ॥ २६ ॥ 

अजन्थज्य खउपवाजिराजां धच्चा धरिन्याः फणिना ततोऽपः। 

ततकलान्तिमेते चरपुच्छवातैररिक्षप्य पादं रामयाम्ब भूव; ॥ २७ ॥ 


गजेः सवीतेस्तुरगेर्विनीतैयेतानि ससक्तमटाऽ्युतानि । 
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क्रियाफलानीव सुनीतिभाजं बलानि अूनायकमन्वयुस्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
जनेरदपू्विंकया प्रणुच्चधुरीण मावात्‌ पतिते सुवर्णे । 

पिष्टेऽरेणां रेणुकणाः सुवणक्लोदद्युतश्ुश्षुदिरे रथच; ॥ २९ ॥ 

न लङ्कयामास महाजनानां रिरांसि रेणुः करिणां मदाद्रः । 

यतीरितुः किन्तु पदप्रसादाद्‌ धरातलस्योद्धुर्षेणं चाशा स ॥ ३० ॥ 2 
नतर्धिंकोत्साहरसेन वाहा खुहुयेदचिश्षिपुरग्रपादढो । 


चिरेजस्चेःआवसं तदुचेरविंजतुकामा इव सम्खुरीने" ॥ ३१॥ 


कमात्‌ पुरानिर्भितसख्यसौख्यान्‌ सद भघ्द्धान्‌ खुवनभ्रसिद्धान । 

प्रकीडितान्‌ रेणुभिरेद्य तृणं ननाम सूरीनवनीदिनेदाः ॥ ३२ ॥ 

चतुर्विधः सङ्कजनोऽप्यनंसीदप्रववत्‌ तानपि पवेद्टान्‌ । 20 
अनेकशः संस्त॒तमप्यनर्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति ॥ ३२ ॥ 

उपेयुषो वत्मं निरन्तराभिरस्तोकलोकस्य नतिक्रियाभिः 

प्रतीक््यमाणोऽथ गुरूः सुधमा भादिषा प्रूजनमभ्यनन्दत्‌ ॥ ३४ ॥ 


[मि ^ 1 


१ स्सेन्धव- अत्रायं भावः-पूवं राजा गजेऽधिरूढः पश्चात्‌ 


भरीयुरो दूराद्‌ दृष्टे विनयाद्‌ अश्वेऽधिङ्ढः । 

२ रथाङ्खीः चचरी । 

३ “गन्धवैराजाम्‌ः अश्वरलानाम्‌ । 

४ "अजयम्‌ः सौदादम्‌-अजनि । 

५-थवीतै"-“यातमङ्कदावारणम्‌ । 

1 मा० व° स० शछो° २१ द्वितीयपादो द्वितीयतया । 

2 मा० त° सण श्छो° २२ तरृतीयपादोऽच तृतीयतया \ 

3 मा० तृ° स० छो २३ चतुर्थपादः 1 

4 मा० तृ० स० श्लो २४ अविकं पूवष पूवर्ध॑तया । 
माघे “-रन्धरभिदाप्ीयानः इति भेदः 

5 मा० व° स० छ० २५ द्वितीयपादोऽत्र हितीयतया । 

6 भा० तृ° स° खो° २६ तृतीयचरणमविक्टं तृतीयचरण- 
तया चड़ इ माधे “सेन्यानि सोमान्वयमन्वयुस्तम्‌? इति । 





निषादिनां पादकमं यत्तं वीतं तु तद्‌ द्वयम्‌” ॥ इवि कोषः । 

६ “अरिणाः चक्रेण । 

५-ध्युषणः' रोमोद्रमम्‌ । 

८ ^-चिको- “अग्रकायसमुद्ासाव कुचितास्यं नतच्रिकम्‌” । 

९ "सह इति सर्वत्र योगः-सह अवृद्धान.; सद्‌ अुवनश्रखि- 
दान्‌, सह रेणुप्क्रीडितान्‌ । 


५५०५०५५ क 


सः ९७6 पिजत भजनेन (क पथ 





7 मा० त° स श्छो० २७ चतुर्थपादः 1 | 

8 मा° त° स० शो २८ प्रथमपादोऽत्रापि प्रथमपाद्‌ः । 

9 मा० तृ सन छो २९ द्वितीयपादो द्वितीयतया । माघ 
-रमपादान्‌" इति । 
10 मा० त° स॒० शो ३० तृतीयचरणमत्र वृतीयतया 
11 मा० तृ= स° शयो ° ३१ उत्तराधेमन्राविकरमुत्तराधेतया । 
12 मा० तृ* सर श्छो० ३२ अथमचसप्रमन प्रथमचरणतया ॥ 
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[ 


१ “अनिर्विदाः या पुरी निर्वेदः खावमाननम्‌ तद्रहितेन सोत्सा- ५ "पयोधिनाः समुद्रेण समभर । 
हेन कृता । 
२ शुविरः-खगे- 


देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ वतीयः समेः ] 


परिष्क्रतत्वेन दिखः पिदाद्धीय कुवती काश्चनभरूमिभमासा। 
दिनोदयस्य भियमाभितानां यतीश्वराणां पुरतः रदासः ॥ ३५ ॥ 
प्रविरय तस्यां पुरि पौरनन्दी गणाग्रणीस्तां वसति पुपाव । 
अनिर्िदा या विदपे विधाच्रा खुवो विभूषेव खुविजेयायः ॥ ३६ ॥ 
पुरी सनाथा प्रखुणा जनानां गतागतेध्र द्विमतीव चके । 
सनेमिनीं दारवतीं सणवीं तां छायेव या सखजलपेजटेषुः ॥ ३७ ॥ 
रथाङ्मर्चऽभिनव वराय दरियथा द्वारवतीं सखजे । 
तथेव न्ये गुरवे धुवेण विनि्भिता नमवती पुरीयम्‌' ॥ ३८ ॥ 
पेयोधिना तुङ्गतरङ्करङ्कच्छयोच्छलच्छङ्ककुलाङ्कखेन । 
पुरी दधौ खाम्यमदो सदौ तदाभिग्ल्यत्तर गिपन्त्या' ॥ २९ ॥ 
निनंसया सङ्तपोरनारीस्नानेस्तडागोऽत्र तदा तरङ्कैः 
लोरेरखोलद्युति भाच खुष्णन्‌ रत्नानि रत्नाकरतां जगाहे" ॥ ४० ॥ 
हष्धीसकेः प्राप्परिश्रमाणासुपेयुषीणां पुटिनेऽङ्नानाम्‌ । 
सरोऽविलम्बादिव मानमच्र विस्तारयामास तर ङ्गटस्तेः ॥ ४१ ॥ 
यत्सालसुत्तुङ्तया विजेतु राक न सखःप्रस्ुवेजयन्तः । 
तच न्यवात्सीच्नरनाथमच्री वणिष्ठु सभ्यः सहजूमदेम्यः* ॥ २२॥ 


चतुःसखमामदविसन्धगन्धः प्राकारभित्या सदसा निषिद्धः । 

निगय यत्सोधगवाक्षमाग प्रादुविंचक्रे चरित गृहस्य ॥ ४३॥ 
अथान्यदासौ गरमा मन्ये त्वदुद्धवादेव रिवाय देवैः । 
आराधितोज्द्वा मलुरप्सरोभिः पसादितोऽस्रुत कुलाथिमं ते" ॥ ४२ ॥ 
त्वत्पूवंजाः केचिदिदेव पूवं जाताखिवगोचरणेः खुराच्याः | 
यदययोषितः स्फारिकसोधमूधिं नभोगता देस्य इव व्यराजन्‌ ॥ ४५ ॥ 
कान्तेन्दुकान्तोपरङुषिमेषु त्वत्पूवेजानामिह मन्दिरेषु । 


7 मीम १४ [नि ) 
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६ "चुःसमा-'“कपूरा-ऽगर्-ककोल-कुङ्कमेस्तु चतुःसमम्‌”” 
७ (सहसाः इत्यव्ययं नानार्थ अन्ययानामनन्तार्थलात्‌ । गन्धः 


३ “-नेमि-› समासान्तविघेः अनिललाद्‌ न कच्‌ । केतौ । 
४ “-जकर्धेजङेषु" या जव्येजैडेषु खः खमस्य छाया इव प्रति. ८ 'आराधितोऽद्वाः देवैः आराधितः अप्यरोभिः प्रसादितः । 


बिम्बमिव भसि ता द्वारवतीं सखीं यक्रे-लक्षणया वुस्या भासीत्‌ । । अद्धा निशितम्‌ । 


। (शित 9 


णी 01४589०8 क 995 क फ कछ छक क क कक ष्ठ फ क क 1 
1 मा० तृ०्ख० छो० ३३ दितीयचरणमन्न दितीयचरण- 6 मा० त° स श्छो* ३८ उनत्तराधमत्र अविक्सुत्तराधतया 
तया । माघे ~-नव्रभासाः इति । 


निमि निके भि मिमित ति की पेज भो, # प नोत भ प क कत किनि ठ भती न पनित कके किद्‌ किन 


केवलं माघीय “अवाप स्थाने अत्र जगह क्रिया । 
प सा० त° स०छो° ३९ चतुर्थपादः । 


2 मा० व° घ० शछछो° ३४ तृतीयचरणमन्र तृतीयचरणतया । 8 मा० त° संर शछछो° ४० अथमचरणमतर प्रथमतया । माघे 
8 मा० त= सं° शछो° ३५ चतुथंपाद्‌ः । 'यच्छाल-› इति भेद्‌ः । 


9 मा० त° स छ्छो० ४१ द्वितीयपादो द्वितीयया! 


८ य° ३६ रथमचरणमन भथमतया ॥ ` 10 मा० तू स= शो ४९ तृतीयपादो तृत्ीयतया । 
“2 मा? वृर सज छो ३७ द्वितीयपादो द्वितीयत्तया॥ , । 11 सार वृ ख° छे ४३ चतुर्थपादः । 


[ चतीयः सगः |] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरवितं २७ 


छाया विरे्विलसद्रधूनां रारीरभाजः कमला इवेषाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तवागमदेव ततो विरेषाज्ञाटखागताभ्योऽधिय॒हं गरदिण्यः 
इदोच्छलद्धूरिखुमावलीभ्यः प्रका्ामभ्यस्य दृरोदिंदान्तिः ॥ ४७ ॥ 
त्वदशिसम्मावनयाश्रयारीं पीयूषयूषात्मतयेव दुभ्राम्‌ । 
चक्युवानः प्रतिविस्विताङ्गाः खवेषवर्णेविविधामिहाद्यः ॥ ४८ ॥ 
अथा शिष्ये खपदप्रतिष्ठां पणीय नः प्रीणय चित्तनिशाम्‌ । 
महः क्रियान्मेऽस्य गहे खविम्बेः सजीवचिच्रा इव रल भित्ती;" ॥ ४९ ॥ 
गुरोर्भिरः श्चुत्युदितप्रसत्तेस्तदा स्मिता पाण्डुकपोखकाभ्याम्‌ । 
बिम्बे सवर्णेऽपि सुवणलिक्त-स्तम्मेषु भेजे नवद पेणस्रीः ॥ ५० ॥ 
दुकाङ्नीखोत्परनिर्भितानां खजां विेखुः परतिसद्य राज्यः । 
कटाक्षमाला इव पवेलक््म्यास्तथेति साधु प्रसुणाऽभ्युपेत' ॥ ५१॥ 
मणीमयेष्वङ्कणकेषु धाश्नां टिष्ेषु भासा गरहदेहलीनाम्‌ । 
तःस्थिताऽपीन्दुषुखी तदाड्ऽसीद्‌ अभ्यागतेवार्थिजनाय दातुम्‌" ॥ ५२ ॥ 
तच्नोत्सवस्य अवणाश्टतेन नाभ्रूत्‌ पुरी सा वणेन तूणम्‌ । 
यस्यामलिन्देषु न चक्ररेव लोकाः खधाश्नां बरतिकमं न्मः ॥ ५३ ॥ 
अस्याः खसेवास्ति पुरी द्वितीया पार््वँऽद्ितीया खन साबटीति । 
न वेद यस्यां मणिङ्कहिमत्वात्‌ सुग्धाङ्गना गोमयगोश्चखानिः ॥ ५४ ॥ 
गोपानसीषु क्षणमास्थितानां दिदहश्चयाऽभ्येय दिवो वधूनाम्‌ । 
जालेषु लीटारुसमायुषीणां सुखेन सख्य सखुदेदयसुष्याम्‌° ॥ ५५ ॥ 
चत्यप्रलोभाद्‌ वल मीस्ितानामारम्बिभिश्चन्द्रकिणां कलापैः । 
जातातपच्रप्र भया पत्वं या व्यञ्जयामास पुरी पुरीणाम्‌" ॥ ५६ ॥ 
रफुरत्करेरप्यकरेविलास-व्यासक्तरामेरपि चाऽविरामैः 
रेजे विचिन्नेरपि या सचिचरेगहेरविहारेरपि हारिहारेः* ॥ ५७ ॥ 
अथैत्य तस्यां पुरी सूरिमच्न-दिध्यासयाऽघत्त स धारणां ताम्‌ । 


क ७ 1 


अन्तनिंटीनेन्द्रियच्रत्तिरेन यस्यां जनः करचिममेव सेने" ॥ ५८ ॥ 
१ खबिम्बैः ` खेधां सगोत्राणां बिम्बः संकाम्तैः । २ काङ्ग श्ुकाङ्गवश्वीत्यनि यानि उत्पलानि । 
२ 'सवर्णे- गुरोः सनर्णवणैखात्‌ बिम्बे सवण समनेऽपि 


सितेन ईषतपाण्डुकपोर्काभ्यां पाण्डुलात्‌ खवर्णटिपतस्तम्मेषु नव- ४ 'तदाऽऽसीद-” तद्‌ तस्मिन्‌ समये आसीत्‌ । 











दपैणश्नर्मेजे । । ५ 'यस्म्‌ धारणायाम्‌ । 
1 मा० तरर स° श्यो ४४ प्रथमपादः प्रथमतया । 7 मा० तृ स शो ४८ द्वितीयषादो दितीयतयथा । 
2 मा० तृ स० चछो° ४५ द्वितीयपादो द्ितीयतया! ` 8 मा० त° स० छो> ४८ तृतीयपादः तृतीयतया । 
28 मा० त्र सण०श्छो० ४६ तृतीयपादः तृतीयतया। 9 मा० त° ° छो ४८ चतुर्थपादः चतुर्थतया । 
4 मा तृ° स० च्छो ४६ चतुर्थपादः । 10 मातृ स° छे ४९ प्रथमपादः प्रथमतया । ` 
8 मा० तृ० स० च्छो ४७ चतुर्थपादः । माघे तु मगिदपंण- 11 मा° त° स° शछो* ४९ द्वितीयपादयो द्वितीयतया । 
श्रीः" इवि मेदः । 12 मा० त° स० छे ५० तृतीयपादः तृतीयततया \ 


6 मा० त° स° श्छो० ४८ प्रथमपाद्‌ः प्रथमतया । , 15 माग त° स छो ५१ चतुर्थपादः । 
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निभि) 


देवानन्दमदहाकाव्यम्‌ । [ दतीयः सगेः ] 


क्षितिधतिष्ठोऽपि सुखारविन्दरैधितद्युतोष्णांडयुरिवाऽ्पधरष्यः । 
ञवलत्तपोजल्योतिरसौ समाधि दघन्िगाय दयुसदीरातेजः ॥ ५९ ॥ 
तदेयुषीर्देववधूर्विलासे रागं विविक्ता इव वद्धयन्तीः । 

योगाद्‌ गुर क्लोभयितुं न दक्ला बबाधिरे घीरकटाक्षलक्लाः" ॥ ३० ॥ 
रम्माः स्मरं भावयितुं मनोन्तमधुं च्यथुस्तन मणीचकानाम्‌ । 

मधूनि वक्राणि च कामिनीनामन्योन्यमामोदविवादमीयुः" ॥ ६१॥ 
परियैः भिचैर्यैवचसां विरखासैः खियः प्रसन्ना विदिता रतान्तः । 

सख्याः छ्कस्ताचिवदंस्तदान्ते-वासित्वमाप स्फुटमङ्गनानाम्‌" ॥ ६२ ॥ 
छल्नेर्वपि स्पष्टतरेषु यत्र पिकालुवादान्मणितेषु सख्यः । 

प्रयायताः सङ्कमरङ्साख्य मजः खय जातफखाः कलानाम्‌ ॥ ३३॥ 
वासांसि लज्ावधये धृतानि खच्छानि नारीङ्कचमण्डटेषु । 

करपयोगस्य भियेव नृनं नाविघ्रयंस्तत्‌ पियरषशिपातान ॥ ३४ ॥ 
रतपरवत्तौ दातधा बभूवुः क वोन्नतानां तचुभिनिरोधः [ इति वा पाठः ]। 
लताभिटच्छाखिषु तत्प्रब्ति-हीरक्षणायेव वधूधूतानि। 

आकारासाम्य दघुरम्बराणि रतश्चमाम्मःप्रषदाऽऽद्वितानिः ॥ ६५ ॥ 
अविक्रियं चेति सधघुक्रियाभिस्तमेक्ष्य रम्माः प्रणिधानद्युद्धम्‌ । 

खविश्रमं विश्रममेव जज्ञुने नामतः केवखमथतोऽपि* ॥ ६६ ॥ 
यस्यामजिंह्या महतीमपंङ्कनं भक्ति वितेनुगेणधारिणोऽपि । 

सुरः कमाच्छासनदेवताऽऽविवन्रूव सा भक्तिवरात्‌ सषा" ॥ ६७ ॥ 
भवादशरा ध्यानधिया खयोगसीमानमर्वयौयतयोऽलखयजन्तः । | 
स्मरन्ति मे ्रीपभवस्ततोऽदं घन्येति साऽऽभाष्य शुरूननसीत" ॥ ३८ ॥ 
यदथसुद्यत्तपसा त्वयाहं स्ता तदाज्ञापय देव ! सयः । 
जनैरजार्तस्लनेने जातु भवाद्दोध्येयमिहा्थवन्ध्यम्‌" ॥ ६९ 
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१-'वधू-' २-३ द्वितीयाबहुवचनम्‌ । देववधूः कटाक्षरक्षा ४-^मजिम्दा' अवकाः आजेतेसदिताः । 
बनाधिरे-उपतापाय जाता इति भावः । किम्भूताः कटाक्षलक्षाः १ ५-"मपद्धाम्‌ः अपापाम्‌ । 
धीरः अनिमेषलात्‌ । ६-विनेभूत' भलयक्षा अभूत्‌ । 


> (तान्‌? वचोनिखासान्‌ । 


७-शयायततयो- अतिआयतयः अतिद्योभनोत्तरन्स्ः । 
““अतिरतिक्रमे च [ ३।१।४५ ] इति तत्पुरुषसमासः । शोभनो 


३ इतः चल्ारि अपि पदानि समखन्ते अधिकरारबहुलानु- | राजा अतिराजा । 








रोधाव.॥ |  <~^स्लने"-निरतीचारैः । 
ध नि पि ति 5१ क क्‌ [घ 7११... चद. १. ७.१ ३ छ 9 9८ य ७, 8.४ ए क 6 छ क १ 1 क शक ता ५) शीः 
1 भा० तृ ० छो० ५२ प्रथमपादः प्रथमतया । माये 6 मा० व° स० छो० ५६ द्वितीयः पादो द्वितीयतया । 
-रबिन्दे' इदि । | 7 मार त° स शो ५६ तृतीयः पादः तृतीयत्तया । 
2 मा त्रु स छो ०.५३ द्धितीयपादो द्वितीयतया 1 8 भा त° खण छो ५६ चतुर्थः पादः चतुर्धतया । 
 .8 मा° त्र° स° छो ५४ उत्तरामुत्तरापतया, केवर्म्‌ अ- 9 मान तरृ° सं० छो० ५७ अधमः पादः प्रथमतया । माषे 
शषरमेदः.1 | ~-मपड्काः" इति । 
‰ मा ठ्‌° सर सेर ५५ चतु्पाद्ः1 ; `" ` , | 10 मात्र स० शलो ५७ द्वितीयः पादो द्वितीयतयाः+ 


9 मा०तूर सर शेर ५६ प्रथमपादः प्रथमतया! । 11 मा° वरर चर छे ५५.तृवीयः पादः तृतीयतमा.। 


{ दृतीयः सगैः 1 महोपाध्यायश्रीमेघविजय विरचितं २९ 


को यौवराल्यभ्रियमश्तीति श्रुत्वा गारोवाचसुवाच देवी । 

समेऽपि रिष्या उचिता हि यैनं श्रयेऽप्यसुच्यन्त विनीतमागोः' ॥ ७० ॥ 
परस्परस्पर्िपरद््येरूपा जितेन्द्रिया ज्ञधिशुरुखरूपाः। 

रिष्यास्तवेतेषु गणैः प्रधानः ओ्रीपाठकोऽसौ कनकाभिधानः" ॥ ७१ ॥ 
कलाः कलाः सवक खाङ्गनाख पौरचियो यत्र निधाय वेधाः । 
खकोर्मध्यादिव तत्‌ ततस्ता यथादेमादाय जगत्सु युङ्क' ॥ ७२॥ 
स्थानेऽस्य दीष्षैव यदेतदहा कन्यां विधातुं विदुषो न वेधाः । 
आ्रीनिर्भतिः प्राप्द्णक्षतेैकवणेखरूपाऽस्य जरत्तरस्य* ॥ ७३ ॥ 

राङ्क ततः कि जनरञ्जनाय भियं स नव्यामिव योजयित्वा । 
प्रयाददानः खदुणपरणीतवर्णोपमावाच्यमलं ममाज ॥ ७४ ॥ 

छयुण्णं यदन्तःकरणेन ब्रक्चास्तदेव दिव्याः परतिसाधयन्ति । 

इतीव मन्ये गुरुचिन्तितोऽथंः समर्थितः रासनदेवतोक्तेः° ॥ ७५ ॥ 
यचेतसाऽचिन्ति धनादि सालाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । 

गुरूः प्रसत्येह परत्र भोगानाभोगरूपान्‌ दिरदाति दयचिन्त्यान्‌ः ॥ ७६ ॥ 
क्रमात्‌ समाधेरुपरम्य सम्यक्‌ सुरेरिखादुगेपुरि प्रवेशे । 

अ््यूषुषस्ताम भवन्‌ जनस्य मनोखढ; खगंसदोऽपि न्याः ॥ ७७ ॥ 
पदप्तिष्टास्पदवेदिकायां विस्तारयामास जनाभ्यान्तः | 

स ओ्ष्टिञखख्यः सहलजुभेणीभिया ; सम्पदस्ता मनसोऽप्यगम्याः* ॥ ७८ ॥ 
कला दधानः सकलाः खभाभिश्द्धासयन्‌ सौधसिताभिराराः। 
तन्मण्डपे मौक्तिकरलराशिश्चकार नीचै मगणं ह्िषौऽपि" ॥ ७९ ॥ 
खदुलेमां सो्द॑रबह्ध मामप्यमङ्सौभाग्यभरेण पान्वीत्‌ । 


1 णण गप पोषक त | 


१ द्वये- लोकिक-खोकोत्तररूपमेदात्‌ । 

२ कखः” पाठक नागर्यः-प्रधानाः सुख्याः । अन्यक्खस्तु 
अआमीणवनिताः 

३ "विदुषो" विदुषरब्दः ओ णादिकः पाण्डे । 

४ श्राप्तघुण- प्राप्तं शुणक्चतैकवर्णैखरूपं यया सा । 

५ (जरत्तरख' इद्यनेन जरायां श्वितिपिनः शित्पक्रियाक्षमलज्ञापनं 
घुणाश्चरन्यायसमर्थेनं च । 


व व 0 पि षीति 
५ 


1 मा० त° सन शछो० ५७ चतुर्थः पादः च॑तुर्थतया । 

2 मा० त° सन छोर ५८ प्रथमः पादः प्रथमतया । 

3 मा० त° स० छो ५८ दितीयः षादः द्िवीयतया ! साधे 
“विधायः इति । 

4 मा० तू> ० छो° ५८ तृतीयः पादः तरतीयतया । माधे 
“भीनिमितिभाप्त-” इति । 

5 मा० वृ° स° छो° ५८ चतुर्थः पादः चदुर्थतया । 


६ “आभोग विस्ताररूपान्‌ । 
७ अष्यूषुष-' ताम्‌ इकाडुगनान्ना ‰ईडर' इति प्रसिद्धां पुरीं 
वसिन आध्ितसख । 
वन्याः" प्ररास्याः स्तवनीयाः । 
९ शहविधाऽपि' उन्वतेन कान्या च इति दिधा । 
१० “सोदर-- सोदरव्ठमां ` रक्ष्मीस्‌ । चन्दरपक्षे सोदरां भगि- 


नीम्‌, प्रियाम्‌ इृष्टाम्‌-ततो विरेषणसमासः । 


10 


15 


20 


नि पि 9 0, आ (त 


6 मा० तृ सत शो ५९ प्रथमः पादः प्रथमतया । 
7 मा तृ° स० छो ५९ द्वितीयः पादः दितीयतया । माघे 
५“-सदैव” इतिं | 
8 मा० तृ° स° शछछो° ५९ तृतीयः पादः तृतीयतया ! साधे 
अभ्युषुषो यामभवन्‌ जनस्य* इवि । 
9 मा० तृं° स० छो° ५९ चदुर्थः पादः चतुर्थतया 
10 मा० तृ° स° श्छे° ६० पूवा पूवधतया । 


10 


15 


20 


` ` $ मा खर तृ° श्लो" ६७ श्रथम पाद्‌: प्रथमतया । 


३२ 


१ ‰-तमसीवः सीसोद्टीनगरसखय पर्वतवनवेष्टितत्मेन समसः 


देवानन्दमहाकान्यम्‌ । [ वतीयः स्भः ] 


गरोर्निराम्यागमनं कुमारः संवर्द्धिताः खस्वपुरे पुरेखाः १०३ ॥ 
आपूर्थमाणोत्तमतूर्थनादैः स्टत्वलीनं दरिभिर्बिरोैः । 

संयोज्य सेन्यं च सुदाऽभिजग्खुः संदेदातोऽस्मादथ देरामुख्याः' ॥ १०४ ॥ 
देरान्नरेराः प्रमदाभिवेचात्‌ तथा रथाश्वेममरेण चेद्धुः | 
परस्परोत्पीडितजानु भागाः नागाद्‌ यथा तच तिलोऽपि भरूभिम्‌ः ॥ १०५ ॥ 
स्मरष्वजानां ध्वनिभिध्वजानां चलाश्रलैजातभियां दरीणाम्‌ । 
धारोद्धरत्वात्‌ सरलाध्वगव्यः दुःखेन निशक्रखुरश्ववाराः" ॥ १०३ ॥ 
निरन्तरारेऽपि विख्च्यमाने मामे वपाः पररतलद्धिः। 

पदं दधानो गुरूरीयेयैव प्रतिस्थं तीधमधत्त देराम्‌" ॥ १०७ ॥ 
अद्धावतासावनुगम्यमानो दूरं पथि पाणश्चतां गणेन । 
ग्रामादलुम्रामविहाररीदया सीरोहिकां प्राप खुनिप्रजापः" ॥ १०८ ॥ 
विवन्दिषाऽभ्युद्धतसङ्कलोकैः समं निषेन्यैरभिरूपरूपैः । 
तेजोमदद्धिस्तमसीवं दीपैः प्रावेरि तस्यां वदिनां वनीपैः' ॥ १०९ ॥ 
तेजोऽभिमैवास्तव भाविपैरि्निमीयमाणेषु मदेषु तत्र । 

कियाननेहाः सक्रवैगणीन्द्रद्विपेरसंबाधमयाम्बभूषे' ॥ ११० ॥ ५ 
₹ानेरनीयन्त रयात्‌ पतन्तो देवांहिपद्ये बणिजः प्रणन्तुम्‌ । 

५ 9 ॐ क, = 4५ द 9 
निजेनिंरायां विविषेरुपायेः पबोध्य धामाधिकधम॑लञ्धाः" ॥ १११ ॥ 

क मादसुष्या सुनिसुख्ययाने रथाः क्षिति दस्तिनखाद खेदः । 

नीता विना यल्नसपीभ्यरथ्यैस्तथैकवालाकरनादत्टरन्पैः" ॥ ११२ ॥ 
परत्युययौ श्ीजयर्मह्राजः स्पद्धानुधावदलसङ्कराजः। 
सयन्नरूताऽऽयतरदिमसुम्रग्रीवाश्व भाखद्रधभूषिताध्वा" ॥ ११३ ॥ 
वरयाऽस्य सोमालकरेञचालाऽचलालुरागादिव क्रृष्यमाणा । 

समं सञुयद्धिरेनोऽनुवन्धाद्‌ भ्रीवाग्रसंसक्तयुगेस्तुरङ्ेः" ॥ ११४ ॥ 
बलोभिभिस्ततक्षणदीयमैनवनेषु नेषुश्र॑मरा निवासम्‌ । 


[व 





कनमेजोक्िनििि ॥ म भे ना मेम नि ५ क मयत वणयि ननन 


४-जयमदछः-ज्यमटनामा मन्न तख राजा अथवा तख 





(पिरि), व, 9 1 | 








उपमा । अधिकतेजस्लात्‌ स एव राजा । 
२ धवदिनामधीशचैः" इति वा पाठः ५ “अनोः-अनस्‌ शकटम्‌ । 
३ किजोऽ्भरमे-* तेजः तेजःपाखनामा मच्ची, अमिमः ६-^ततक्षणदीयमान"-तसिन्‌ क्षणे उत्सवे, हीयमानेषु गम्य- 
मुख्यः येषां तेः \ वाखवः तात्तिकः भावोऽस्ति एषाम्‌ । मानेषु । 
1 मार सर तृ° छो०.६६ अथमः पादः भणमतया। ` तमसेव" इति पाठः । माधरीकृता (तम॑सि इद्यपि पाठो निरदेशि 
2 सा० स° तृ» छे ६६ दवितीयः पादः द्वितीयतया । परन्तु तमसा? इयेव पाठः साधीयान्‌ इति' समर्थितम्‌ । 
 . ॐ भान प्च° त्र* छो० ६६ तृतीयः प्रदः तृतीयतया। 8 मा० सर तृ छो ६७ चतुर्थः पादः चतुर्थेतया ¦ 
.: , 4 मा० सण तूर ्छो ६६ चतुर्थः पादः चेदुर्थतया । ` 9 मा स° व° छो ६८ अथमः पादः भरथमतया । 


10 भा० स° तृण छे ६८ द्वितीयः पादः द्विवीयतया । 


` 0. मान्न द ° ६५ द्वितीयः पादः द्वितीयत्तया 1 . ४ {1 मा० स० चू° शै ६८ तृतीयः पादः ततीयत्तया । 


ध ११ 
= भ) 
+ 


च 7.मा० सु वृर श्ये ६७ तृतीयः पादः ` वृततीथतया माषे 12 मार -सम त° छो० ६८ चतुथः षादः चे तुर्धत्तया । 


(9 
॥ ४ \ १) ॥ 
† ८ । * ॥ 
१ | ॥ १ 
1 म । 1 
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चलद्रजास्यस्यलदानपानगोष्टीषु निष्टां दधतः परिष्ाम्‌' ॥ ११५ ॥ 
मत्तद्टिपेन्द्रान्वराताङ्च्रन्दे रथ्या सुजाया वल्यैरिवास्याः 

देदाथियो वेषविरोषभूषां तदाऽभ्यपुष्थजल्यमल्यराजः" ॥ ११६ ॥ 
लताभिराकीणेसखुमानि गहत्युवी खतो नामयति द्िषांऽस्मिन्‌ । 

प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणो दिक्चक्रमाक्रान्तमभूत्‌ कमेण ॥ ११७ ॥ 5 
जातेजनाभिखिद दाङ्गनाभिजगत्‌ समादातुभिवोयतेऽस्मिन्‌ । 

प्रायेण निष्कामति चक्रपाणो भिया पियाः खे परिरेभिरे दाक ॥ ११८ ॥ 
धराभिसाराय रयाद्धयानां खुरक्तैदीपितमन्मयेव । 

प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणां रेणुच्छटाच्छादयति स्म नानुम्‌' ॥ ११९ ॥ 
सौभाग्यक्ोभां दधति क्षमायास्तसमिक्दीतारुणचुणपुञ्चेः 10 
प्रायेण निषकामत चक्रपाणां दया मादचचक्षुख्पया न्यमाठत्‌ ॥ १२० ॥ 

महान्‌ मद्योऽभ्रूत्‌ स गरुपवेशे प्रयाल्योत्मिमितकेतुसेतुः 

गतागतेयेच्र जनस्य तस्यां नेष्टं पुरो दह्ारतीत्वमासीत्‌ ॥ १२१ ॥ 

पुरः स्फुरत्खणेभिरिस्तदानीं जालंधराहानभ्रतः क्षमीन्दोः । 
क्षितीन्दुतच्रैयुगपत्परवेशो नेष्टं पुरो द्वारवतीत्वमासीत्‌ः ॥ १२२ ॥ 15 
पारेजलं नीरनिधेरपरयन्‌ दिरामधीड्ा जयमछ्छराजः । 

सिद्धाङ्गनांभिननु गीयमानं भां याः ओ्रीयरुमक्तिगौरम्‌' ॥ १२३ ॥ 

पारेजलं नीरनिषधेरपदयन्‌ निजाभिषेके दरिवेहम भूषाम्‌ । 

सस्मार देवः समयं तमेव सादश्यमारास्य पुरः पुरोऽस्याः ॥ १२द ॥ 
विभोनिदेशान्नपतिः स साक्षाद्‌ सुरारिरानीटपलारारारीन्‌ । 20 
रसालजान्‌ वन्दनकोत्सवेषी प्रसारयामास चतुष्पथेषु ॥ १२५. ॥ 
कपुरप्र्णेसेगनाभिचूर्णेः संवास्य पच्च रचिता अपीह । 





0, १ ज णाता 0 नज ------ 


१ द्विधाः-राजामः पर्वताश्च । ४ ्रारवतीलः-द्वारं गोपुरम-तदत्वम्‌ , यद्वा दवारिकलवं इष्टे न 
आसीत्‌ , काकुः अपि तु इष्टमेव-इयं दवारिक-एवेति भावः । 


२ (्चक्रपाणोः चक्र कटकं पाणो हस्ते यदस्य मन्निात्‌ । ४ । 
क स्य मन्निलात्‌ ५ द्ारवतील्- एतन्नगररोभया द्वारवती दिदश्चुणां न 


चक्रपाणौ वासुदेवे डपोपमा । चक्रं चक्रलक्षणं रेखारूपं पाणौ 


दष्टं प्रियम्‌ । 
यस्य--एतेन भास्यसुत्वा । £ “सिद्धा-सिद्धा देवविद्येषाः । 
३ (चकपाणो' चक्रपेषु चक्रवर्ति अणुरंश्चुः ब्रह्मदत्तः तच्र- ७ “द्रिवेदम-- “स्तम्बभूर्विष्णुगेहम्‌” [ है° अभि० कां० ४ 
छषोपमा । गछ ° ४५] इति स्तम्भती्थ-नाम । 
1 मा० सण तृ° छो° ६९ प्रथमः पादः प्रथमतया । 6 पूर्ववत्‌ । 


7 मा० त° घ० छछो* ६९ चतुर्थः पाद्‌ः चतुर्थतयां । 


2 मा० स त° छो० ६९ द्वितीयः पादुः द्वितीयतया। माधे 
“रथ्याुजाया इति । € पूववत्‌ । 
9 भा त॒ घ छो° ७० अ्रथमः पादः प्रथमतया । 
3 मा० स० व° शछो° ६९ तृतीयः पाद्‌ तृतीयतया । 10 पूर्ववत्‌ । 
4 पूर्वत्‌ । 11 मा° त° स० छो ७० द्वितीयः पादः द्वितीयतया ! माषे 
ॐ पूवैवत्‌ । | पलाराराशीः* इति । 


दे० ५ 


10 


४ 


20 


` दलेपः । ठतावत्‌ वधूभिः संयुक्ताः अधिवेर मुदं तेवेलमधिकृदय 
जनानां साक्षात्‌. . दशनान्तरायो मा भूत्‌ इति दिदक्षया न्नीभि 


पपि ५ त पकरि (0 म भ) भि जि पिरिनि जि कीनि कि ति तन निक क ५१ त (७० २ ४. भि ॥ 1/0 01 01 कत श ६.2 ॥ 9 श) + १५ 


१ श्ठुमान्‌- 
सअतीवधन्यत्वं च॑ । 
लतावधू- 


1 मार त्रृ९ स° शछछो० ७० ततीयः पादः तृतीयतया। माधे 
घमाबटीरत्कलिक्रा दति ' । वेद्कटेश्वरसुद्विते माघपाठे "वनावडी- 


सत्कलिका-> इति 


2 मा० तृ° घ° छो ७० चतुथः पादः चतुर्धतया ! 
भ 8 मां० चर संर टो ° "७ १. प्रथमः पादः प्रथमतया \ 
4 मार तूर सण श्छो०७१.द्ितीयः प्राद्ः द्वितीयतया। 
: 1.5 मार तृ०-सं छोर ऽपतुतींयः पादः चृतीयत्तया 1 
; `. 6 भाग तृ से° छो०.७१ चतुर्थः. पादः "चदुशतया । 


देवानन्दमदहाकान्यम्‌ । [ तृतीयः समैः 


दरमावलीरुत्कलिकासहससोरभ्यलो भान जहरद्धिरेफाः' ॥ १२ 
समुन्मिलत्सज्ननद्ुग्धसिन्धो नितम्विनीचिदरमराजिमानि | 
रेखमंसुचश्चलधूपधूमाः प्रतिश्षणोत्करूलितरदोवलाभाः ॥ १२७ ॥ 
लक्ष्मीभ्रतोऽम्भोधितटाधिवासान्‌ पाच्याचुदीच्यानथ दाक्षिणालयान्‌ । 
स्थलाचलेभ्यो वणिजोऽभ्युपेतान्‌ सख मोजयामास नियोगिराजः. ॥ १२८ ॥ 
धनानि वषेन्‌. बहुधा सुधासुग-दुमानसौ नीरदनीरख भासः । 

मद्री विजिग्ये फटितांस्तदेते हियेव भूमि प्रणमन्ति सयः" ॥ १२९ ॥ 
निजे निवेरयासनि सिदसरिं शिष्यं गुसै वन्दनकं ददाने । 
रतावधूखम्पयुजोऽधिवेरं तस्थुजनाधिचितभूरुहाभाः' ॥ १३० ॥ 

अथ प्रसुः स्थापितसिदसरीन्‌ कांचित्‌ तदेवार्पितवाचकाङ्कान्‌ । 
आदस्य शिष्यानधिकथिथस्तान्‌ बह्रक्रतान्‌ खानिव परयति स्म" ॥ १३१॥ 
आशिष्टभूभि रसितारखवैमेन्थाचलेनोन्मथितं पयोधिम्‌ । 

तिरश्चकार ध्वनिघीरताभिस्तदा गुरुधमकथास्तथाख्यत्‌' ॥ १३२ ॥ 
खघासरः ओीचिवुधेर्निषेव्यं खोलद्धुजाकारवृहत्तरङ्धैः । 

गुरखरूपं समवाप्य तापः प्रापद्‌ विनां न जनस्य कस्य ?" ॥ १३३ ॥ 
दिदृक्षया मन्निवदान्यताया घावन्तमन्तघनिनं खदूरात्‌ । 

फेनायसमान पतिमापगाना-मवारयत्‌ किं क्रुपणखमावः ?" ॥ १३४ ॥ 
दाने ददानेऽर्थिनमर्थिता्थ-भरेण खिन्नं कैरकम्पनेन । 

निषेधयन्त पथि फेनितास्य-मसावपस्मारिणमारा राङ्क" ॥ १२५ ॥ 
पीत्वा जलानां निधिनाऽतिगाद्धयाद्‌ लसहुणानां युरुवाकसुधां ताम्‌ । 
बरष्टं सुवणं जयमद्छराजा पार््वेऽमवत्‌ खणे गि रिस्तदङ्कः" ॥ १३६ ॥ 
पूज्यक्रमाम्भोरुह्‌ भक्ति भावाद्‌ बृद्धि गतेऽप्यात्मनि नैव मान्तीः। 
धियां निधिः प्राप्श्चदस्तदाऽऽविथक्ते स्फुरद्रप्यक भावनाभिः" ॥ १३७ ॥ 


1), | 0 [गौ 0 (र १८ कनक च्व =) 


दमाणां मेघतुस्यताख्यापनेन परोपकारम्‌ | पतग्रः संग्रहीता: 
| ३ करकम्पनेनः पूवं दत्तदाना याचका गृ प्रति चचताः 


 ुनदोनाय आष्रूताः असाक्रमतः परं धनेन अलम्‌" इति आद्येन 
` करचाल्नेन निषेधं चक्रुः न पुनवाचा-धनेन मुखपूरणात्‌ 1 
४ “रुसटणा- .लसट्ुणानां जखनां निधिना ससुरेण । 


कतया कस्तूया सस्ता वध्रूः उताचधुः-मध्यप- 





7 मा० त° स छो ७२ प्रथमः पादः प्रथमतया । 
8 मा० तृ° स° छो° ७२ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । मे 
“लोरद्रुजाकारल्हतरज्नम्‌" इति । वे्टेश्वरमुद्विते माघपषे 'लेल- 
द्ुजाक्रारघ्हत्तरङ्गम्‌> इति । 
9 मा० त° संर छो* ७२ तृतीयः पादः वृतीयतया।. 
10 भार त° स० छौ० ७२. चतुर्थः पादः चतुथेतया । 
11 मा० त° स° छो ७३ प्रथमः पादः प्रथमतया 4 ` ' 
12 मान द° सर छो ७दे द्वितीयः पादः हवितीयतया।' 





[ दृतीयः सगे ] महोपाध्यायश्रीमेधविजयविरवितं ३५ 


एवं विसं पुण्यविभूतिमन्रा-ऽनुभूय मध्येमरदेरामाघम्‌ । 

क्षिघ्ा इषेस्दोः सर्चोऽघितीरं रिष्या गुणोधेरभिजग्मुरीराम्‌' ॥ १३८ ॥ 

तदेव दैवाल्लदातिच्र्या मसनदीमाचकतां जगाहे । 

क्षिप्रा इवेन्दोः ससूचोऽधितीरं दंसावरीराकखयन्नतोऽगात्‌ ॥ १३९ ॥ 

प्रतिख्यटं घन्वनि धन्वभ्रद्धिभपेः स सम्मान्य करूतपवेदाः । 5 
संवरदधितः पौरकनीषिसुक्ता खुक्तावटीराकलयाश्करारः ॥ १४० ॥ 
सारोपमूर्वीमनिशं नदन्तो घमोपदेरोषु मरो विहय । 

पविच्रयन्तः कतिचित्‌ समान्ते जग्धुगेणीन्द्रा गिरिमेदपारम्‌' ॥ १४१ ॥ 

आदाय सिन्ोजल्दा धरिच्रीं येः ावयिष्यन्ति समन्ततोऽमी । 

तदम्भसां सश्चयपाच्रभूते व्यालोकयत्‌ ते सरसी वरी सः ॥ १४२ ॥ 10 
समीयुषः सङ्कजनस्य यानि साने्भिथः सङ्खटनाच्युतानि । 

तान्येकदरािर्भतं पयोधेश्नान्लेव रलानि समा्रंध॑स्तेः ॥ १४३ ॥ 
तटेष्वटद्रारणवाजिरानि-खीसर भेयीजटबिम्बितानि । 

तान्येकदशानिभ्रतं पयोधेः साम्यं सरस्योः प्रकटं विचक्रः' ॥ १४४ ॥ 
श्रीमलज्लगर्सिहमदीमहेन्द्र-विवन्दिषाभ्यागमने गजेन्द्रान्‌। 15 
सूरिमेदैः सिक्तखुयोऽङ्भाजः सोऽम्भांसि मेघान्‌ पिबतो ददशः ॥ १४५ ॥ 
उदु मेघेस्तत एव तोयमहाय भूमिः परिप्यते स्र । 

सुखादुता स्यात्‌ कथमन्यथाऽस्िन्‌-अम्मोधराम्मोनिवहे विदतुः" ॥ १४६ ॥ 
राखेददीक्ुलय दयासमथ-मथं सुनीन्देरिवि सम्पणीताः 

तथा कथास्तस्य चपस्य वहयक्रियासु निष्ठाः सहसोपदिष्टाः" ॥ १४७ ॥ 20 
आनार्यनिक्षेपनिषेधमच्र सन्धाय सुरेरुपदेदारूर्पत्‌ । 





भिमः 








१ क्षिप्ता दवेन्दोः" गुणौधः क्षिप्ताः प्रेरिता इव इन्दोः चन्द्र | ५ कदेशचान्‌" एकदा समक्ालम्‌ , ईशान्‌ गुहन्‌ सम्भुखागतख 
दछाखीयोपाध्यायादेः शिष्याः संघस्य । “ईशान्‌ इति [ समीयुषः ] इख कयुप्रययस्य कर्म 8 
"सरुचः" खचिराखीययुनियुक्ताः £ ननिश्रतम्‌" निभतं निशितं यथा खात्‌ तथा । निभृतं 
“अधितीरम्‌ः समीपम्‌ । अधिकं तीयते अनेन अधितीरो | राशीभवनं वा । 
गुरुस्तं वा । ७ ^-ते" ते द्वे सरसी कर्मभूते रलानि समाश्रयन्‌ 
२ हाव ह्ितीयकाव्येऽपि हंसावरीः हंसशाखीयसुनीनां ८ “सरखोः* पींडोटखा-उद्यस्रागरयोः तडागयोः । 
श्रेणीः पयन्‌ । शशक्षिप्राः" इदयादि प्राग्वत्‌ । ९ इव संप्र इवशब्दोऽत्र भिन्करमः-संप्रणीता इव नवा 
सटोपमू-" साडम्बरं भुवम्‌ ¦ ` छता इवे । 
गिरिमेद- गिरिभिः उपलक्षितः मेद्पारदेयः-मध्यपद्‌- १० आनाय “आनायो मत्सखबन्धनम्‌* । 
लोपसमासः । ११ ^-उपदेश- अरर ्तोपदेरात्‌ । 
1 मा० त° स छो ७३ तृतीयः पादः तृतीयतया । मघे 6 मा० त° स॒° शो > ७४ तृतीयः पादः तृतीयतया । 
घ्र सचोऽधिनेलम्‌" इति प्रथक्‌ प्रथक्‌ । पूववत्‌ । 
9 पूर्ववत्‌ । 8 मा० तृ° स छछो° ७४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया 1 
3 मा० त° ° छो ७३ चनुर्थः पादः चतुर्थ॑तया । 9 मा० व° स० छोक्‌ ७५ प्रथमः पादः प्रथमतया । माषे 
4 मा० तरर स० छो० ७४ प्रथमः पादः प्रथमतया । उद्धृ इति । 


ॐ भा० तृ> ° शछो° ७४ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । .. 10 मा० ० सन छो ७५ द्वितीयः पाटः; द्वितीयया 


10 


19 


20 


`$ मा० त° स० छो ७६ तृतीयः पादः तृतीयतया । 


३६ देवानन्दमहाकान्यम्‌ ! [ वतीयः समैः ] 


आलोकयामास इरिः पतन्ती मत्तया तदंहयोजनता जगदयाः ॥ १४८ ॥ 
व्युत्कम्य मासांअतुरः पुरेऽस्य गच्छन्तमाय तमजु्रजन्तीः। 

न रक्षितं ताः क्षितिपः दाशाक नदीः स्मतीर्वेदमिवाम्बुरारिम्‌ ॥ १४ 
विकीय दिदयानि धनान्युरूणि संलन्धलाभा वणिजो दिघाऽपि । 

पुरीव चक्रुर्विंपिनेऽस्य सेवां क भोगलाभो न टि भाग्यभाजः. ॥ १५० ॥ 
स्थित्वा खदेरोऽब्दयुगं चमीन्दुद्रप्यानसावुत्तमलाभ भाजः, 
चिकीषुराहयातुभितान्‌ खरां चचार नन्तुं विमलाचलन्द्रम्‌ ॥ १५१ ॥ 
राचरुञ्जये श्रीपरमादिदेवं नत्वाऽञ्धितीर प्रखुराप्रवांश्च । 

तरीषु तच्रलयमफट्गु भाण्डं निक्षिप्य सङ्कोऽप्यभिजग्मिवांशच ॥ १५२ ॥ 
अज्ज्ादरे श्रीजिनमाभ्वसेनिं तथोन्नते हीरगरोः कमान्जे । 

प्रणम्य तच्रैत्य स बोधिबीजं सांयाच्रिकानाव्धतो ददो" ॥ १५३ ॥ 
उत्पित्सवोऽन्तनेद मतैसवेद्रपाख्यपुयौः परमदान्निवासाः । 


गरोः प्रणामाय सनागरीका रेजर्विमाना इव केतुपश्चेः' ॥ १५४ ॥ 
लङ्कापुरी किं विलिताऽनयैव गरीयसा निःश्वसितानिलेन । 
चलोर्भिंमालापरतिविम्बदम्भात्‌ सवेपथुर्नीरधिमध्युवासः ॥ १५५ ॥ 
सक्ताफटर्वीचिकैरान्‌ वितल तचरे्वरं वधयतः पयोधेः । 

पयांसि भक्तया गरुडध्वजस्य तदुत्सवनज्ञीप्सुतयोद्धिचेतटरः" ॥ १५६ ॥ 
पुरः प्रवेरो राभिनाभिनस्य प्रसूनवश्यादिमदं देवाः । 
चक्रुस्तदेश्योच्छरुदूभिदम्भाद्‌ ध्वजानिवोचिक्षिपिरे फणीन्द्रः” ॥ १५७ ॥ 
तमागतं वीक्ष्य ्युगान्तवबन्धु-खजं शुजजङ्पसप्जनीयम्‌ । 

संस्याप्य मासांअतुरः क्षमीरां ननन्द सङ्ोऽनघभक्तिक्रलैः' ॥ १५८ ॥ 
ततः कमात्‌ सथ्चलित यतीन्द्रसुत्सङ्गचशय्यादोयमम्बुराशिः 
उमींकरैर्देवकपत्तनस्थं सुजिष्यवद्‌ वीजयति स्म वातैः" ॥ १५९ ॥ 


१ "हरिः" जग्या भुवः हरिः इन्द्रः-ञगिसिहनामा । -वीचिकरान्‌” वीचय एव कराः पाणयः तान्‌ । 
२ “ताः” जनताः । ६ श्युगान्त- युगस्य दहाकटाप्रभागस्य अन्तैधमदी षेतादिगु- 
३ श्खदेशो- खेषाम्‌ आत्मीयानां, खानां ज्ञातीनां वा देशो | णेवेन्धुभूतौ भुजौ यस सः-तम्‌ । 

गुजरा तत्र वर्षद्रयम्‌ । ७ श्ुत्सङ्ग- सुदा हषाणां संगो यत्र ताद्‌ शचस्या-उपाश्रयः 
४ “-आवपतो- समभ्यक्वबीजम्‌ आवपतः प्ररोदयतः । तच स्थितम्‌ । 


८ सिम जनो के पे । 


1 सा” तुर स° ो> ७५ तृतीयः पादः तृतीथतया । 7 मा० त° सण श्छो० ७७ प्रथमः पादः भरथमतया । 
ॐ भरण वृं° सु० श ७५ न्यतुरथं पाद्‌ चतुर्धतया > 4 8 यार तृ> ख० श्ो० ७५ द्विती पादः दहितीयतया | 


8 मार तृ० स० श्छो* ७६ प्रथमः पादः प्रथमतया । । | 
4 मा० वृ? सर छो०.७६ द्वितीयः पादः. दितीयतया । व 
10 मा० तृ स छो ७७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 





4 8,8११.०३, १,१११.११) भ क 9४, क भक कि णक क द त) क कोः जं द को 2 4 = द क) आ पनि ह ५३ ॥ ष तत आमन किर), क =, | ॥ ^ निन क 





¦ .6 मा० त= सण नो ०६ चुः पादः चतुथतया । माये 11 मार वर* स०चछो०.७८ थमः पादः प्रथमतया । 


५ + ~नावपतोऽभ्यनन्दव्‌' इति । ` ,- , ' *: ~ , 18 मा० तृ० स शे ७८ दवितीयः पादः द्वितीयतया. 1 


[, ज, । 


[ इतीय; सगेः ] महोपाध्यायश्रीमेघ विजयविरचितं ३७ 


देवागमे देवकपत्तनाख्यसुत्सङ्कदांय्यादायमम्बुरारिः । 
गर्जन्श्रदङ्घ्वनिसन्निधानैरनतयचश्वलकेतुदस्तम्‌' ॥ १६० ॥ 
अथाभ्युपेतं बह्वुद्धिधान्नासुत्सङ्गराय्यारायमम्बुरारिम्‌। 
पआरीवीरराब्दाद्विजयं खरिष्यं परपरा हस्ताम्बुरुहदा रामीराः' ॥ १६१ ॥ 
अदृष्यवैदुष्यधरं तमेश््य स्तुवन्‌ कलाभ्यासगुरं तदीयम्‌ । 
पत्युज्ञगामेव गुरुप्रमोद-मेदखवेस्तुष्टमनास्तदङ्गः ॥ १३२ ॥ 

सूरिः सरखानिव तं कलाभिस्तूणं प्रपूणं समवेक्षमाणः। 

सोमं प्रक्रयेव समुद्टलास प्रसारितोत्तुङ्गतरङ्गबाहः* ॥ १६३ ॥ 
उत्सङ्िताम्मःकणिक्ोो नमखान्‌ इवर्षिराजोऽग्रतिबन्धचारी । 

वीरेण तेनान्तिबदाऽनुगस्यः सन्तापश्चुव्या द्विविध जहार ॥ १६४ ॥ 10 
प्रभोः स गास्भीयेयणेयराखानुदन्बतः खे दरुवान्‌ ममाजं । 
अहर्निदां सेवनया रजांसि नूनं विनेयो विनथेरनूनः' ॥ १६५ ॥ 
दिष्यः पतीरे चरतः; स विद्राचुदन्वतः खेदलवान्‌ ममाजे । 
सूरेविदहारे तपतस्तपांसि बाद्यांस्तथाऽभ्यन्तरगान्‌ विधेये ॥ १६६ ॥ 
स्थिते गुसै स्थानवतः पसे सुप्तस्य निर्ददादिदोव मागम्‌ । 
तस्यानुषेरं बजतोऽतिवेटं तपस्यतः ओवब्षे सुसुश्चोः ॥ १६७ ॥ 
अह्नि बोधधरस्य वैया-घरत्यादिक्रलेषु निदेराघ्त्तेः । 

तस्यार्चँवेरं ब्रजतोऽतिवेटँ-मीयांसभिल्यासं यङाःप्रकादः" ॥ १६८ ॥ 
प्रतिस्थं मण्डलतीथभावं समथयन्तं जलधेः समीरः । 








सुखः सिषेवे अमणाधिपं तम्‌-एलावनास्फाखनरञ्यगन्धः ' ॥ १६९ ॥ 20 
१ “-मुत्सङ्ग- उत्सङ्गः कोडः स एव चय्या तत्र स्थितम्‌ । ५ "विधेयः" “विधेयो विनयस्थः स्याच्‌ इति दमः [ दै° 
२ ५-चाश्नाुत्सज्ग'-वुद्धिषाश्ना समुद्रम्‌ 1 उत्सङ्गे थौ करौ | अभि० कां ३ शछो° ९६] 
उत्सङ्गययो, तौ यख्य स्तः तद्‌ उत्सङ्गश्यि जिननिम्बम्‌-तच् अनुवेलम्‌” इयासमिद्या नजतः । 
दायो यख घः तम्‌-जिननिम्बध्यायिनम्‌ । ७ --अतिवेल^-अविनेरं शरीरातिक्रमेण तपन्तम्‌ । “बेरं 
दरीरम्‌" कोषे । | ह अने० संन का २ च्छो ४४८ ] 
३ नति दल- खे धने द्रवान्‌ सभयः-गतधनस्णहः । यद्वा ८ व्रजतः तस्य अतिवेलं ससुदवेल्मविकमेण तथा यच्चः- 
खे ज्ञातो दरवान. बडजञातिः इयर्थः । प्रकाशाः आस दिदीपे “अस गति-दीपि-भादानेषु” धातुः । 
४ रजांसि" पापरक्षणानि । ९ सुखः" सुखयति इति सुखः । “पचाद्यच्‌” । 
- 1 पूर्मैवत्‌ \ 'सेदल्वान्‌ः इति समस्वम्‌ । 
% पूर्वैवत्‌ । केवकम्‌-मषे “-राशिः" इवि 1 . 7 पूर्ववत्‌ ! “खेदल्वान्‌" इति माघवत्‌ । 
8 मा० त° सं छो ७८ तृतीयः पादः त्ृतीयतया 8 मा० तृ> स° छो° ५९ तृतीयः पादः तृतीयतया । माधे 
4 मा० त° ख शयेर ७८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । जतोऽधिवेरम्‌* इति । । | 
5 मा०त्र° घ० छो ५४९ प्रथमः पादः प्रथमतया \ माघे 9 पूर्ववत्‌ । 
-कणको' इति । ` ` 10 मा० त° स शछछो° ७९ चतुर्थः पादः चतु॑तया । भाषे 


6 मा० तृ° स° शछो° ७९ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माधे । “एलल्तास्फा- इवि । 


३८ देवानन्दमहाकाच्यम्‌ | [ दृतीयः सर्गः. ] 


उत्तालतारीवनसम्धटत्त-नियासपानान्रपतीन्निषिध्य । 
अन्वीयमानः सवं गुरस्तैर-जनप्रयोधाय खवि न्यदार्षीत्‌' ॥ १७० ॥ 
अन्पेरहम्प्र्विकया तरङ्गाः समीरसी मन्तितकरेतकीकाः । 
नन्तुं त्ता इव तीरदेशो पे्णा व्यलोकयन्त यतिश्ितीकोः । १७१ । 
5 उत्सारितेर्चतरेस्तरङसेक्तामणीदेवमणीचकोचेः 
आसेदिरे लावणसैन्धवीनां परसादनानां विधयस्तदैषिःः ॥ १७२ ॥ 
वीरंस्य तस्य पररामालकस्पा. वबोध भक्तयादि णान्‌ निराम्य । 
खजन्मतोऽस्योज्ंगिरे विडौजज्‌-चसू चरैः कच्छश्वां पदेशाः' ॥ १७३ ॥ 
सद्घान॒गच्छद्धनतूयनाद-स्पद्धोद्धतध्वानवतः पयोग; । 
10 सरित्पसङ्कः खभगा निगाद्य-चमू चरः कच्छस्युवां प्देकाः' ॥ १७४ ॥ 
खवङ्गमालाकलितावतंसाः श्रीसूरिराजानुगसद्कलोकाः। 
तीर्थषु याच्रा्चनदानक्रलैर्‌-बसुर्पनस्य प्रतिर्मह्छिरूपाः ॥ १७ ॥ 
खधा इवान्पेवंखुधावती्णास्ते नालिकेरान्तरपः पिवन्तः | 
श्रीदेवसुरेरदयाथि भावाद नरा दयुसद्यान इव व्यराजन्‌" ॥ १७६ ॥ 
15 खुक्तावली भूषितकण्ठ्देरा ल्ञाभसूनेध्रंतकर्णपूराः । 
जखवादिताऽ्धदरैकशुकाः सख॒द्रात्‌ पियोचितीः प्रापुरनङ्गवलयः' ॥ १७७ ॥ 
विहृत्य सिन्धोः सवि तदेवं गन्तुं प्रत्ता गिरिद्गमीराः। 
शचत्वान्तरे सङ्घजनस्य तस्मादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमापुः° ॥ १७८ ॥ 
ठरगखात्ताङ्कलस्य परितः परमेकतुरङ्जन्मनः 














[, ४, .॥ 
20 परिविदितागमस्य सततं रहितस्य सदा शभागसैः । 
१ -नि्यांस- -रस- | | < नस्य अति-* घनाघनः दयामः तद्वत्‌ लवज्गावतंसैः 
२ एभिः" गुभिः सेवाकारा आसेदिरे प्राप्ताः । तेऽपि लोकाः इयामतया अतिमहाः । 
३ शीर" तस्य जन्मतः । « "उनना-* छाजमर्यादा नाम वनस्पतिविकेषः समुद्रतीरे 
ि, स्लट्‌" स्वगं । एव भवति । | 
५ -उस्बगिरे" गीताः बिडौजश्वमूचैरः देत । १० शगिरिदुग-” गिरिदुर्गं गिरिनारायणनामतीर्थेम्‌ गिरिनार 
६ कच्छमुवाम्‌' कच्छनाम्नो देशस्य भूमीनां पदेयाः । इति भाषा । 
` ५ "कच्छा" बनभूमीनाम्‌ । ११ मागमः" ज्मा: प्रशस्ताः भगमा शठाः कैः । 
न 1 १ न ० ५०५५ ना पि ज प १११५०११५ ८१५ ५०» भ 
५ मार व° सण छो ८० अरथमः पादः प्रथमतया । 7 मा० त° सण श्लो ८ १ दितीयः पदः द्वितीयतया । माषे 


° मार वृस ञो ८० द्वितीयः पादः द्वितीयतया + नारिकेल्-' इति । , 

; .ॐमार चृ° सण छो ८० ततीयः पादः तृतीयया । | | | 

^ 4मा० तृ सर ्यो° ८० चदु पादः चहुतया । ` .° भार द" स शो ८१ दृरतीयः पादः वृतीयतया । 

... ^" "5 पूवक, ` , . .. न 9 मा० त्रु स° श्यो° ८१ चतुर्थः पादः चवरर्थतया । भाषे 
.". 6 मारतृन खर छो० ८१ प्रथम पादुः. अथमत्तयां + . श्रविपत्तिमीयुः*. इति मेदः 1“ . 6 +. 


[ चतुर्थः सगः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ३९ 


वहुकमलांकरेन्द्रकलितस्य जनस्य गुरुप भावतंशय- 
चिरविगतभियो जक निषेथ तदाऽमवढन्तरं महत्‌ ॥ १७९ ॥ 
| इति श्रीदेवानन्दमहाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाश्नि एङ्कारङ्क माघसमस्यार्थ श्रीतपागच्छीयमहोपा- 
ध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते युवराज स्थापन-मरुधर-मेदपाट-सुराष्टाविहारव्णनानानापाद्‌- 
समस्याङ्कितस्वृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 


भ 


9 ४७ 
चतुथः सगः । 
॥ श्रीराङ्कश्चरपाश्येनाथाय रँ नमः ॥ 

अथ प्रभातप्रभया विभिन्नं निदास्तमिखं ग्रहकान्तिमिथ्म्‌। 

7प्याभितं दुगेभिवोग्ररनम्‌ असौ गिरिं रेवतक् ददरः ॥ १॥ 
खद्धर भङ्गः समगं निजाङ्क-व्यालीनपीनद्रलतावटीनाम्‌ । 
मा घमेवाधास्त्विति सूथैरदमीन्‌ एनः षुना रोदुभिवोन्नमद्धिः° ॥ २॥ 
सेवे शिवाभूखेविं तीणेकामो वितीणेकामो मगवान्‌ सदा यम्‌ । 
क्रतार्खये कोमर्ताभिरामं लताभिरामन्रितघटेपदाभिः* ॥ ३॥ 
आनेभिनाथं जिनमानिनंसुर्‌ न मानिनं सुस्थरुचिः स चौलम्‌ । 
तुयो सङ्कलताभिरामं टताभिरामन्रितबट्पदाभिः ॥ ४ ॥ 

[ पाठन्तरम्‌ 

सहस्रसज्येमेवजेः स सच्रा-ऽधिरद्य नेमीश्वरमस्य शङ्क । 
ननाम वक्ांडुजितेषराका-निदाकरं साधुदिरण्यग मम्‌" ॥ ५ ॥ 
स्पष्टस्फुरस्फारिकवैव्यमेष तुष्टाव तं नेमिनमञ्जनाभम्‌ । 
केखासखवेरमानभिमानजिनेन विभक्तमस्मानभिव स्मरारिमः ॥ ६॥ 
ददा देवं मदितुं गतानां विदयाधराणां भदितङ्कतानाम्‌ । 


कण ५ 














१ ~ कमलाकरे” कमलाकरा वणिजः । ४ (छृताल्ये' लताभिः छताश्रये । 
-न्द्र- एन्द्रम्‌ इनदरसमूहः , यद्वा इन्द्रः खामी भगवान्‌ स -आमन्ितषरूपदाभिः" आमन्त्रितम्‌ अभ्यस्तम्‌ , षरपरदं 
एन इति खार्थं अणि पेन्द्र: तेन सहितस । व नाम भरमरविलसितं रतं याद ताः-तामिः । यद्रा षट्पदे छन्दो 
२ “-प्रभावत-> गुरुणा अ्रभावान्‌ गुरुप्रभावान्‌ तस्य । विरोषे आमन्िताः स्ताः ताभिः । आदहितास्यादिवत्‌ परनिपातः । 
^तीणैकामोः तीणैः युक्तः कामः सरः येन । पक्षे दत्ता £ सधुदिरण्य-- साधूनां धातारम्‌ शिवमगेविधेर्विधानाव्‌ 
भिलाषः । ७ “महितुङ्गतानाम्‌” स गुरः, विद्याधराणां रायि ददद । 
1 मा त° स० छे ८२ प्रथमः पादः प्रथमतया, चतुथः 4 मा० च० स० छो° ३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । | 
+^ चदुर्थतया | ॥ । 1 ५ £ मा० च० स° च्छे" ३ चतुथः पादः चतुर्थतया । 
मा० च० स० छा० १ चबुथः पादः चठुथतया \ म | 6 मा० च> स= छो ४ चतुर्थ 
| ° च० स= शछछो° पाद्‌; चदु 
रैवतकम्‌! इति । ` दु्थः पादः चदुर्थ॑तया । मे 


| । साधुः इति एथक्‌ पदम्‌ । इषराका-आशधिनपूर्णिमा, च्ारदी 
8 मा० च० स° शछो° २ चलुरथः पादः चतुध्रतया । मपरे | पूणिमा।६..` , 


पुनः पुना" इति | .. ' । ~ 1 


16 


20 


10 


15 


स राजिमुत्पिञ्ञलजाततपत्रैर्विदङ्गमानां जलजातपचचैः' 


देवानन्द्महाकाग्यम्‌ । 


[ चतुर्थः समेः ] 


| ७ ॥ 


सरोजिनीपन्नरलबाऽऽ्दरेण द्टोञ्ज्िता चिच्रटवा दरेण । 

राज्मी सरो माञजटजा-ऽञतपच्रैविंहङ्मानां जल जा-तपंचेः ॥ ८ ॥ 
रिरःस्फुरत्केवुसुधारिसिन्धून कपोतपोतस्थितिनीरुकण्ठान्‌ । 

गिरिं जगदे स गरर्विदारान्‌ रुद्राननन्तानिव धारयन्तम्‌ः॥९॥ 
तद्या्चयाऽऽत्मानमसां पविच्म्‌ आधाय तस्माद्‌ विजहार सुरि 
यामस्य पदहयन्‌ विषयप्रधान दचीररपः रोवखिनीद धानम्‌" ॥ १० ॥ 
रामांभिरामाभिकददानीयं वत्सादिवत्‌ सादिजनेरन्‌नम्‌ । 

चस्यानि रास्यानि च ईषकिरात-रक्लोभिरक्लोभितसद् दन्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
लाभादिखाऽमादिह रन्रखुक्ता-राज्या खराज्याऽऽद्यु तमाप येन । 

देवो देवोऽखतवुद्‌ विनोदं रक्नोभिररक्चोभितणुद्धदन्तम्‌' ॥ १२॥ 
तद्राजघान्यां नगरे नवीने तस्थौ गुस्य॑च विदारपङ्कः । 

भवन्ति मैव स्तुवतां जनानाम्‌-उच्छायसौदयगुणा सखषोदयाः ॥ १६३॥ 
कमाद्‌ गणिवीर्‌ इह प्रभूणां दृष्टया ुणोचेवेघ्रघे तथालम्‌ । 

यथा स्युरस्याग्रखुवां खनीनाम्‌-उच्छायसौन्दय यणा खषोश्चाः' ॥ १४॥ 
तस्याः पुरश्चारूपयोधिवेखा-दुक्कखमाजस्तुलना कथं स्यात्‌ । 
एकापणादेव समदय यस्यां जग्राह रलान्यमितानि लोकः ॥ १५ ॥ 
कान्ताननेभ्योऽन्यपद सरस्या-ऽऽरमललनानां चिरमल्लनानाम्‌ । 


"----~-*-- 





१ महि उत्सववत्‌ वुद्गं तानं गीतख्यो यस्याः ताम्‌. । किम्भू- 


तानम्‌ ए विदगेः पक्षिभिः मा उपमानं येषां ते-तेषाम्‌ । मदु 
पूजिदुम्‌, जरूजातानि कमखनि तेषां पत्रैः । किम्भूतेः पद्मपत्रे: १ 
उत्‌-अविद्येन पिज्ञराणि पिङ्गानि नवानि पत्राणि येषु तैः पत्रैः । 


 (तपत्रैःः तपं तपमणं च्रायन्ते तपश्रा गुरः तैः प्चिणां 
न्रेणी इष्य । किंभूता १ पद्यिनीपत्रखण्डस्य आद्रेण चित्ररवा 
नानाश्ता, दरेण भयेन उञ्ज्िता । किंभूता १ आतपतरैः छवस्पैः 
पञ्मपत्रैः सोभा सश्रीका । किंभूता १ ज्जा अजलजा स्थलजा 
राजी. । 

2 -यमस्यः याभममनन्ना राजा तख । 


` 8 शुचीरपरः" डुः अपः पविच्राणि जलानि तद्रूपाः रोवे- 
यिनी नधीः-शेवाखतीवौ .।! यद्वा सुचीरपः सुष्र॒ चीरं शेतं 
पाति यः उुचीरषः.\ | 


प के + क ^ ४४ १ ( ४ ॥ 
भैमि 


1 मा च० ० छछो०.६ चतुर्थः पादः चतुर्थत्या 1 
2 मार च० सर छो० ६ चतुर्थः पादः चदुर्थतया । 
8 मा०.च० स= श्ये .४ प्रतु; पादः चतुथ॑तया । माघे 





[+ 





#,॥ 


|  . शद्रायनेकानिवः इत्रि मेदः। 
+` 4 मा च> स छोर ८ चदुर्थः पाद्‌; चतुर्थ॑तया । 


ॐ मान न० सु० छो» ९ चलथः पराद्रः चत्रर्थतवया ६. 


न 
(म 001 1 1 1 ० ५ 1 1 


गयमननननमनत 





~~ मम्‌ ० भवे 


५ “रामा- नायः । अभिरामा अभिकाः कामुकाः वैर्दश्चनीयम्‌ । 

६ "वत्सादिवत्‌" बत्सादिदेशवत्‌ अश्वारोहः पूर्णम्‌ । 

७ “शस्यानि धान्यानि फलनि वा-उद्वहन्तम्‌-वष्याणि । 

८ “दुष्किरात- मि्ूपराक्षसे अश्षोभितम्‌ । 

९ ष्देवो मृदे-' देव; नाश्ना दृरूपेण देवः आद्य तं देशम्‌ , 
येन कारणेन तं देशम्‌ आप तेन रलमुक्ताराज्या लाभात्‌. इख भूः 
अभात्‌ । किंभूता छरयसञ्या 1 किंमूततो देवः अन्तनुत 
असद्यवारकः । 

१० शरस्षोभि-~ रक्षोभिः पिदाचदेवेः छलग्रदादिना अश्षोभितम्‌- 
अयुपदतम्‌ । 

११ मृषो -* भसद्याः } 

११. “आरमल्- आ समन्तात्‌ रमजनानम्र, चिरमजनानि 
ज्ञानानि तेषां योग्ये सरसि । 


6 भा० च० सज शछो° ९ चतुर्थः पौदः चतुर्थतया । 
7भा० च० संन श्छो* १० चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 


 “उच्छरयसोन्दय- इति प्राडः । 


8 भा च० स०्श्छो* १० चतुर्थः पादः चदुथ॑तया । मधि 


` “उच्छ्रायः इति । 


9 मा०.च० सर छो ११ चतुर्थः पाद्‌: चदुर्थतया + 


[ चतुर्थः समैः ] महोपाध्यायश्रीमे घ विजयविरचितं ४१ 


योग्येऽज श्ङ्गी रमते वियुक्त-रसाऽऽनमत्तामरसा न मत्ता ॥ १३॥ 

मुक्तादाया पराघृषि कडमटेऽपि नदीप्रवाहे घनदीप्रवाहे । 

हंसा जदल्यच्र जलाश्रयाणां रसा नमत्तामरसा न मत्ताः ॥ १७ ॥ 

यस्यां जगत्पाणकनार्णकाथेम्‌-उडड्नराटास जलाध्वनाऽऽघः । 

भूभवैरुद्वासितमूतेकीर्तैर-लीलां दधौ राजतगण्डदौलः' ॥ १८ ॥ 5 

ततश्चतुमौसकपारणायां श्रीसिद्धचोलं चामिनामयेदाः। 

आद्धैः सथद्धैः सह सङ्कसाथम्‌-जानिन्थिरे वंश्करीरनीरः* ॥ १९ ॥ 

निषेवते यत्र जिनेषु खुख्यं सभा सुराणां रसभासराणाम्‌ । 

नादष्टै-द्ादिरिहाप्यते तत्‌ विपर््नगानामविपन्नगानाम्‌ः ॥ २० ॥ 
छायां ध्रुवां यच्र करोति सान्द्रा रसालरानिः सुरसंलराजि । 10 
क्िश्चाति नारीं न तदातपस्य विपन्नगानामविपन्नगानाम्‌" ॥ २१ ॥ [ पायन्तरम्‌ ] 

अथाद्रिसन्धेः स्फुरिकालुबन्धे रेजेऽधिकं सङ्कनिवेदाबिम्बम्‌ । 

पात्रे यणाघ्ये पक्रतेयेदाहुः सङ्धान्तिमाक्रान्तियणातिरेकाम्‌ ॥ २२॥ 

दोऽपि रोः स सहसु नीन्दोरपवेवद्‌ विस्मयमाततान । 

क्षणे क्षणे यन्नवतासुचैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।॥ २३ ॥ र 

अव्या्यतं तं सहसाधिरोडं मल्या यंतं दुश्चरिताच्नितान्तम्‌ । 

उत्कं धरं कथिदुपेल्य सूरिम्‌-उत्कन्धरं दारक इत्यु वाच ॥ २४ ॥ 











१ ृङ्धीः नारीसुखेभ्यः अन्यत्र यह्वी न रमते । किंभूता ७ नाइट अट्टं व्यादि । इं ख-परचक्रजं भयं न आप्यते । 
शृङ्णी १ वियुक्तानि रसेन आनमन्ति तामरसानि यया सा। ८ किंभूत भयम्‌ १ नगानां विपत्‌-तरूणां पर्वतानाम्‌ आपत्‌ । 
मत्ता पु । अविपदः सदोषाः ससंपदो वा नगा द्मा येषु तेषाम्‌ । 

२ “नदीप्रवष्िः मोक्तिकलोमेन दंसां जलाश्रयाणां भूमीर्म ९ शरसाल-' आन्नपद्धिः । 
जहति । नदीश्नोतसि, घनेन मेधेन दीपो बाहो वहनं यत्न तसिन्‌ । १० सुरसाछ- सुरसाञेन देवतरुणा राजते यः ख बुरसाररार्‌ 
किंभूता हंसाः १ मत्ताः पुशः । तत्र पर्वैते । 

३ “रसा-> भूमीः । नमन्ति तामरसानि यायु ताः। ११ “नारीम्‌ नगानां शचेलनाम्‌ आतपस्य निपत्‌ नारीं नं 

(माणकार्थ-- अथन निदयसमासः । द्धिद्नाति । 

५ “सं च~ संघोऽत्र चठुर्वेणेः वीर्थरूपः साधु-साध्वी-श्रवकछ- १२ “-अविपन्ञगानाम्‌” अविपच्ं परण गानं यस्यास्ताम्‌ । 
श्राविका-समुदायरसार्थः ततपरसङ् अन्यत्मेकषयैः । १३ 'अद्यायतम्‌" अठिदी ध विया मलय 
` ६ ववंशकरीर~ वंशः अन्वयः स एव करीरः ऊुम्भः तन्न १४ धयतसू' यतं दुश्चरिताद्‌ उपरतम्‌ । 
नीढेः नीररनतुल्यैः 1 १५ ्दारुक~- दारूणि के मस्तके यख स भारवाही संघघारथिवा । 

1 मा० च स छो १२ चतुर्थः पादः चतुर्धतया । 7 सा च० स० छे १६ चतुर्थः पादः चतुर्थतयां । माधे 

2 भा० च० सर शछो° १२ चतुर्थः पादः चुर्थतया । माधे | “संकरान्तिमाचान्त- इति । 
मत्ताः । 


8 मा० चे० स० ्छे° १३ चतुर्थः पादः चतु्थ॑तया । 8 मा° च० सख° शछो° १७ संपूर्णोऽयं छोकोऽव । केवक्म्‌- 
4 मा च० स० छो° १४ चतुर्थः पादः चलुर्थतया । मुनीन्दोः" स्थाने माधे शुरारेः* इति पाठः । , ` 
5 मा० च० सण छो १५ चतुर्थः पाद्‌ चतुर्थतया 9 भा० च० स० शछछो* १८ चदुर्थः परर चतुर्थतया । अन्य- 


6 वद्‌ । दपि साम्यं वर्तेते । 


४२ देवानन्द महाकान्यम्‌ । [ चतुर्थः सर्गः ] 
रताद्भिर्मगनरल्॑रचां सपक्नेयां चिच्रयन्तमवनीं च जले; पवितः । 
चृडामणीयितजिनप्रथमांहिमेनम्‌-उद्रीक्ष्य को न खचि विस्मयते नगेराम्‌' ॥२५॥ 

खरधनुषि तते तपालययतोवु भयतयरस्फुरकाश्चनोपटोऽसो । 
कलयति शिखरी विरम्बिघण्याद्रयपरिवारितवारणेन्द्रलीटखाम्‌ः ॥ २३ ॥ [ पुषििताम्रा ] 
5 गिरिरयं विथताऽधित सङ्गतिं सहं रितालसमाननवांदुकः । 
वसुतटीः अ्यतेऽच्र सुरो नरन्‌ सदहरिता लसमाननवांशुकः ॥ २७ ॥ 
निजगिरारिषमाह तवार्नमत्‌-सदरितार ! समान ! नवां शुकः । 
तदनु राजगणः कुरुते नति सदरिनारसमानन्वांदुकः' ॥ २८ ॥ [ द्रतविरम्बितम्‌ ] 
एवं गिरौ निवसतः स गिरोऽस्य छण्वन्‌-आरुद्य चौरखुमभिनम्य युगादिदेवम्‌ । 

10 दध्रे पुरोनिदहितवीरखुनिः समत्वम्‌-उत्सङ्गसङ्धिदरिणस्य खगाङ्कमूर्तेः" ॥ २९ ॥ 
सङ्घस्य तेन चरता घुरि दारकेण खाम्यादिदेख पथि दर्दितभुरिचेयः। 
उद्धारराभमिह तीथेक्रतो गस्य शुत्सङ्गसङ्गिदरिणस्य सखगाङ्कमूर्तेः" ॥ ३० ॥ 
देवादेराष्टैश्च्मणैस्तेः सरखभेजीर्णोद्धारा निर्भितास्तदिदाराः । 

| चक्रुधश्वत्केतुभिः पान्तरातेखर्लोकख्ीगाच्रनिवीणमच्यः ॥ ३१ ॥ 

15 प्रथमेरितुर्विंहितपूजना दी्षैनैस्तदयुः पदं ग्रहमणेजना दीपनैः 
इषदोऽपि यत्र घनमगूढचामीकराः सवितुः कचित्‌ कपिर्धंन्ति चामी कराः*॥ ३२॥ 


री = क, 1 8.17 । 1 0" ठ 
रनः 0 । [क 1 ननजणकण-+ 


१ ^-गगनरले-* -सये- ७ «-लक्षमणैः-' इभ्यः । 


२ 'सहरिताल-” सरिता दिकूसदि वेन । “अर्-समान-' अल- ८ सरा, सन्नकः । 
अलम्‌-हरिताखम्‌ तेनै वुल्यनवकिरणः । 


९ श्रान्त" “शप्रान्तरम्‌-दूरदन्योऽष्वा [है° अभि०कां* ४ 
'वसुतटीः सहरिताःः खणैतदीः सदहरिताः सनीखतृणाः । 1 म्‌-दुर्ः [ 


किम्भूतः खुरः १ कस्माननवांश्चकः-दीभ्रनव्यवसनः । 

४ ^त॒वानमत्‌-. है आनमत्सचन्द्रनक्षत्र ! । सम्रान {-श्ञासस- 
हित ! । शकः निजगिरां नवां तवं आह वकित । 

५ “सहरितार-~' ससुवर्ण-रूप्यतुस्यनववसनः । 


१० "दीपने" कदमीरजद्रव्यैः । 


११ “--चामीकराः" यत्र पदे स्थाने दषदोऽपि घनं बहु, 
खर्णं याद ताः-तादशः-सन्ति । 





६ सुत्सङ्ग-* सुदां' संगा यस्माद्‌ यस्य वा इदृक्‌ संगी सेवकः । १२. कपिशयन्ति" तथा यन्न सूयस्य जमी कराः कपिश्चयन्ति 
मः अङ्धि यस्याम्‌- ईदशी मूर्तियख-शान्तितीर्थकृतः । वानरदस्ववद्‌ भान्ति-मन्दभकासा भवन्ति-इलरथैः । 
1 मा च०सर छोर १९ न्वतुर्थं पादः चदुर्धतया । मपे 4 मा० च० स० शछो०. २१ द्ितीय~-चतुधंपादौ द्वितीय- 
; , छो युविनः+ इति : . ` ४ चतुर्थपादत्वेन' । 
, `" - ,£ मार च स्र छो, २० उत्तराधेम्‌ । माधे . वदवि भिरि 5 मा० च० घण छो २९ चदुर्धः पादः चतुर्थ॑तया । 
` ` , रयं विरम्बि-° इति श्ाब्द-मेद्‌; 1.अथेमेदो न विदयते \ , . , ` 6 मा० च० स° छो २९ चतुथः पादः चलुर्थतया.। 


1 8 मार चम्‌ सण शोरः २१ दवितीय-चदुर्थपादौ  द्वितीय- | 7 मा०.च० सन ्छो०.२९३ चतुर्थः पादः चतुधतया १ ` 
`" जेदुर्थपादत्वेन । 4 8 मा०.च० स छो २४ चदुरथः पादः चलुर्भतया ‰ ,. 


[ चतुर्थः सगेः | 


महोपाध्यायश्रीमेच विजयविरचितं ३ 


ददश; पदं तदिह क्षारसं गोचिंतं खुददाः पिये: सपदि सारसङ्गोचितम्‌ । 
सरितोऽपि यच्र जलमूढचामीकराः सवितुः कचित्‌ कंपिरटायन्ति चामी कराः ॥ ३३॥ 
ती्थादथ प्रचलितः पराप तीध-द्रह्गं स तुङ्गहराङ्गणैरुदीतम्‌ । 
यच्राम्बुयच्नविगलल्लरूपमञ्पेर्विष्वक्‌ तटेषु पतति स्फुरमन्तरिश्षमः ॥ ३४ ॥ 


सौधानां स्फूटिकघरास्फुटादमगभेसन्द्मैवहति ततिः सपद्यरागैः । 


भि 


सद्धोत्थां विधिदुहितुः कलिन्दज्ाया वैदग्धीमिह सरितः सुरापगायाः ॥ ३५ ॥ 
पुरेऽत्रं देवात्‌ त्वञ्ुपात्तदेहाऽसमानकवपे मणिसा जुरागाः 

जाताः परजास्तत्‌ त्वयि देव ! कामं समा नवप्रेमणि सानुरागाः" ३६ ॥ 

इत्थं स मार्मणगणैरभिनूयमानः प्रापाश्रमं दधतसुज्वरभित्तिभागे । 

द ४ भसित 53 (५. त ७. क ह 
हेमाम्वुजेभेसिंतमासितनोः पुरारेरुद्रदविखोचनटटखामलखाय्लीटलाम्‌' ॥ २७ ॥ 10 
स्थितवति च गुरुस्थिताविहेदोऽभ्युदयद चाऽजनि सा जनस्य यस्याम्‌ । । 


(+>: 


गहत तिरतिभमोदचिचरितोद्यत्‌-परिणतदि्रिकास्तरीर्विं मरति" ॥ ३८ ॥ 

स्थाने स्थाने तरुणचणां सङ्खीतैर्गतिः खीणां खुदितजने । 

सद्रङ्क व्रङ्ध रेजः सरसाः शालीनां लीनां अ्रेणीसिह तरयो बिभ्राणाः ॥ ३९ ॥ 
बृदेऽम्मोदे सुरभिधने सापीने पीने क्षेत्रे बहलखतानालोके । 15 
लोके रेज; सजकसरस्याटीनौं लीनां ओणीमिह तरवो विभ्राणा; ॥ ४० ॥ | 
भाखत्सुपवविटसल्ननन्दनेन नित्यं सुवणेवरगोच्रश्रता पुरेण । 

जिग्ये तदा अर्श्व॑णराजि बिदेदवषेमेतेन भारतैमिटाघ्रतवद्‌ विभति ॥ ४१॥ 


रुचिरचिच्रतनृरूहशरालिभिर्दिनकरेरिव रदिमधरेरिह । 
सारद जल्द तमतीदय तेजनपदेऽतिजगे जगद्चतैः 


। १ “सारसम्‌” सरस इदं सारसम्‌ । 
२ शगोचितम्‌? गोभिजंङैः चितं पुष्टम्‌ । 


३ “घारसङ्गो- श्रियः सारः श्रेष्ठो यः संगः तस्य उचितम्‌ । 


ॐ “कपिश्ञायन्ति" यत्र सरितः नथः सूयेख कराः कपिध्िताः 
कुवैवे-नदीः पिङ्गलास्तन्वन्ति सूरांशवः । 

५५ “विधि- सरखद्याः । 

& कलि-> यसुनायाः । 

७ “सुराप- गङ्गायाः ¦ 

८ शुरेः ““पुरेऽत्र दैवात्‌ लक्मङ्गयुक्टयाऽ-' इति पाठान्तरे 
मूर्तिमत्‌ मणिसानुः रनशाङ्गम्‌ आमाः ! “सानुः ` पुनपुंसकेःः । 

९ ‹-समान- किंभूते पुरे ? असमानवप्रे अतुस्यप्राकारे । 


+ 





# + 8 + 





1 पू्वैवत्‌ । 

2 मा० च स° छे २५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 
स्फुटमन्तरीक्षम्‌ । 

3 माग च० स छो २६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया 

4 मा च स° छो ° २७ द्वितीय-चदुर्थपादौ समस्यात्वेन । 

5 मा० चण स० छो २८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 


ॐ पः 10 


॥ ४२॥ 20 


[व त 1 ति त ` 1181 


१० (मणिसा' उपात्तदेदा मूतिमती बं मणिसा-रनलक्ष्मीः । 

११ “नुरागाः' नुः मवुष्यसखय, अत्र पुरे आगाः आगतः 1 

१२ “समाः सकलाः । 

१३ “-भसित- भ नक्षत्रम्‌ तद्वत्‌ सितस्य । 

१४ (सापीने-' आपीनेम्‌ ऊधः तेन सहिते । 

१५ “-आटीनां' सखीनां त्रेणिम्‌ ठीनाम्‌-आश्िताम्‌ निभ्राणा 
पोषयन्तः । 

१६ “श्रमण भ्रमणराजि विभाति सति-भासमने सति । 

१७ “भारत-' भारतं विदेहवर्षं जिग्ये । किभूतं भारतम्‌ १ 
इत्या आदृतवत्‌-अुवा परिषृतवत्‌ । “"क्तवतु” परदयर्यः । 


6 मा० च० ख० शछछो> २९ चतुथः पादः चतुर्थतया । 
7 मा० च स० शछछो> ३० चतुर्थः पादः चतुर्थतया ।.माघे 
“टीनामालीमिह' इवि मेद्‌ । 
8 पूर्ववत्‌ 
9 सा०च० स° छो ३१ चतुर्थः पादः चतुर्थतथा 
10 मा० च० सञ० श्छो० ३२ प्रथमः पादः भ्रथमतया। 


10 


15 


क 


४ देवानन्दमदहाकान्यम्‌ । [ चतुर्थः सर्म] 


जिगमिषुखेनिराडथ दक्षिणां दिरशमसखौ रामसोह्टदश्चललनेः 

अनुथयेऽ्वरथेन पुरःखताववयवेरिव जङ्गमतां गते; ॥ ४२॥ 

कुरोदायैयेज जलाशयोषिता सुदा रमन्ते करभा विक्रख्रे; । 

ययौ तमध्वानमय सखुयोषिताखदारमन्ते कलं माविकखरेः' ॥ ४४ ॥ 

चमूषु येषां कनकः समन्विता खुदा रमन्ते कर भाः विकसखरेः । 

चपास्तमिभ्ये; पथि गीतमन्विता सुदा रम ते करभाविकस्वरेः' ॥ ४५ ॥} 

श्रीसूरतौ खपतिखद्मनि वाद्धिपक्षेवादे विभुं जयरमा परमाभिवतर । 

तल्लक्ष्म साम्प्रतमपि चतिराजयोऽत्र स्थानं परैरपरि भूतम भजन्ते ॥ ४द ॥ 

जयभिया भूषितमच्र देवं चिनिद्रनेतरैः प्रविलोकयन्लयः | 

बसु; खिथः स्मेरमणीचकेवां मधुव्रतत्रातचरुतेब्रेतदयः ॥ ४७ ॥ 

पुरि तोषमच्र परमापुरितो जनताखिसन्ध्यसुनिराजनताः | 

सरसंत्वमेव य दियात्‌ सरसः पवनश्च धूतनवनीपवनः" ॥ २८ ॥ 

दिवसा व्यतीयुरचिरादिव सा खुषमाऽऽस यामि दधौ शछषमा। 

नितरां च तां च॒ जनयलितरां पवनश्च धूतनवनीपवनः ॥ ४९ ॥ 

विद्र द्विरागमपरेरविच्रतं कथश्िद्‌ ग्रन्थं शरास भगवान्‌ कुमतव्यपोहम्‌ । 

सम्यग्गणषेभमजनस्तमधीदय मेला गूढाथमेष निधिम गणं विमति" ॥ ५० ॥ 
रीदे प्रचरति दक्षिणां जनौधेः सङ्कीर्णे पथि पदवन्दनाय निन्ये । 

प्राणेदा; कथमपि पाणिना निजस््रीसुत्तुङस्तन भर८ मङ् ? ) नीरुमध्याम्‌' ॥ ५१ ॥ 

पथे लिदानः स विखुदेदशं वनं तताऽनेकतमाटतालम्‌ । 


[1 [77 क) 1 1 ए | ल च५ ५ [॥ र रि, रि त, 1 8 | 1 । 


गरी [पि वि 


१ कठभा- कर्माः, करभा वा ८ “~वाः इवार्थे । 
> ^-उदारमन्तेः अन्वे समीपे, उदारम्‌ अध्वानं यथौ ९ “-राजनताः* अचर पुरि जनताः परं तोषम्‌ आपुः । किंभूताः 
३ कठभावि-~' कलाः मधुराः, भविकाजाता भाविका मङ्गल- | जनताः १ भिका सूरिं नताः । 
शब्दाः तेषां खरे: । १० अन्न जन्योकितः-यत्र सरसः पवन इयात्‌ तत्र सरसलमेव 
"पथि गीत ते वरपाः त॑ युष्म्‌ अन्विताः । किमूतं | भवेत्‌ । 
गुरुम्‌ १ इभ्यैः पथि माँ गीतं वितम्‌ । ११ ्ुषमाः लु वितर्के इतरां नवीनाम्‌ सुषमां जनयन्‌ । यां 
५ शुदा रमं इर्धेण, रमं मनोज्ञम्‌-ज्ञारीमङ्गलगीतरम्यम्‌ । खषमां शोभां सुषमा प्रथमारकः दधौ सा षमा आस । 
६ "कठ कल; भवो येषु असि वे कलभाविनः खार्थे १२९ “मदाः मदाः निधानम्‌ गृढार्थं बिभति पुष्णाति । 
क करुभातिकाः तादृक्खरेः । १३ "पथे" परथ"शब्दः भकारान्तः ब्ृ्त्तौ [ सिद्धदेमचन्दराड्य- 
७ .“--अमृः-नतिराजयः-सुनिश्रेणयः 1 शब्दानुरासनस्य ] तद्धिते । 
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1 मा० च॑० स० शछो० ३९ चतुर्थः पादः चतुर्धतया । 6 मा च० स> छो ३६ चतुर्थः पादः चद्ुर्थततया 

9 माः ० सः चो ३३ तृतीयपादं विना सर्वं संमानम्‌ 1 7 पूर्ववत्‌ । आस~दिरीपे-असी दीप्तौ भौवादिक उभयपदी । 
8 भां च० स ० ३३ द्वितीय-चतुर्थपादौ समस्यात्ेन । | छिखितादश्च-'नवमीपननःः इति प्रतिभाति । 

4 मा० च स० छोर ३४ चतुर्थः पादः चुधेतया । माधे | 8 मा० च सन छो ३७ प्रथम-चतुर्थपादौ समस्यात्वैन । 


, . “स्थानं परेरनभिभूतममूवैहन्ति" ` इति भेदः “1. ¶हन्ति" स्थाने | माधे "निधिमनच्रगणम्‌" इति भेदः । 
` ,भभजन्ति' इयपि माषपाटः 1 ` ` 9 .मा० च° स छो° ३८ चतुथः पादः चतुर्थतया । माधे- 


^ ५ .वािपवैः-सागरयच्छाययायिभिः सुनिभिः 1 वधिः--सागरः । | शभरभङ्गमीदमध्याम्‌" शति । भत्र आदश “भङ्गः चन्दो न 


8 भा० चै स= श्छो° ३५ चतुः पादः 'बदु्थतयां । । ` लिखितैः. ततश्च छन्दोभज्गो भाति, अत्र छिपिकारभ्रमाद्‌ः 1 


[ चतुर्थः सगे; ] 


महोपाभ्यायश्ीमेघविजयविरचितं ४५ 


नं पुदिपताऽत्राधिगते स॒नीन्दावनन्तताने कतमा लताऽलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सुआाद्धधमचतुराश्चतुराह यावास्तत्सङ्क मक्तिमनुयोजनमादधानाः । 
मार्गे वितेनरचरस्य तपवि नतैनार्योऽनुरूपमधिवासमधिंलयकासुः ॥ ५३ ॥ 
पुरमवरंङ्गसादितनयेन कृतस्थिति विखुराप संदिर्तनयेन युतम्‌ । 
धुवदिवसं च यत्र सरसा सरसामिह विदधाति घोतकरंघोतमही ॥ ५४ ॥ 5 
चातुरील्याख्यया श्रेयसा कान्तया दानरीलादिना ओर्थसाडकान्तया । 
भक्तयाऽसौ दिवासन्नतोपाङ्गया सेव्यतेऽनेकथा सन्नतापाङ्गया. ॥ ५५ ॥ 
तच्न स्थिते गणधरे कतिचिद्‌ दिनानि निलयं महेभ्यविहितोत्सवसान्द्रदेशात्‌ । 
गन्तं शियः स्तनभरादलसाः स्म तूर्यनिर्यत्खरश्चुतिखुखादिव नोत्सहन्ते" ॥ ५६ ॥ 
तस्िन्नित्थं गच्छति कारे बहुलामे शुकेऽचारीचातुरिकापरेरणयासो । 
क्षौर; पादरैरमिभररूपे घसमार्भे छायामच्छाग्च्छति नीटलीसलिलस्य ॥ ५७ ॥ 

स प्रथयौ खुनिसङ्कखदीरन्‌ सारतंरागमना यतमानम्‌ । 

सादहिपरोपवनं कखुमाटी-सारतरागमंनायतमानम्‌' ॥ ५८ ॥ 


10 


्रद्धततिः समियाय गुरं तं सारतरा गमनाऽऽयतमानम्‌ । 


( क 


वाहनिका गजराजिविषखूढा साऽरतरगिमनायतमानम्‌ः ॥ ५९ ॥ 





१ "अचरः वने, “अधिगतेः प्राति, युनीन्दो गुरौ, अनन्ततने 
बहुविस्तारे । अत्र वने कतमा रता न पुष्पिता १ भपि तु सवौः । 
२ “-अधिद्यकासु' वगखांणादेशचे पर्वतोपरिस्थिते पर्वतोध्व- 
भूमिषु । 
३ अवरङ्ग- अवरङ्कनाग्ना साहिपुत्रेण कृता सथितिः वसतिः 
यसं तत्र्‌ । 
४ "संहित~ सम्यग्पुष्टनील्या युतम्‌ । » 
५ "सरसरा" यच सरसा मही सरसा सजखा दिनं धुवं सदा 
विदधाति \ 
६ नगण-जगण-मगण-जगणेः लघुना युरुणा भ्रविपदम्‌ भदः 
छन्दः) 
७ श्रेयसा" मङ्गलरूपेण । (कान्तया किया । 
८ श्रेयसा धर्मेण । -कन्तयाः मनोज्ञया । यद्वां “अकान्तयाः 
अक्‌ दुःखम्‌ तसय अन्तो यस्याः सा तया । 
९ “शिवा- श्रिवो मोक्षः तदासन्नतायाम्‌ अपाङ्गः कटाक्षो 
यस्याः तया । 
१० (सन्न-› गततापररीरया । 
११ ्बहुलामे' कार्तिक्ठुल्ये शुक्रे य्येषठे मासि । 


@ ५ १ = पणत भ रक 





स क क कि नक (म 


1 मा० चण स° टो ३९ द्विवीय~चतुर्थपादौ समस्यात्वैन । 
2 मा० च° स० शछो० ४० चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 
8 मा० च० स° श्यो" ४१ चतुर्थः पादः चतुथैत्वेन । 
4 मा० च० स शछो° ४२ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 
5 मा० च० सु° छो ४३ चतुथः पादुः चवुर्थत्वेन । माषे~ 


न नि कि ० (१. १५. 


यद्वा बहुलः कृष्णपक्षः तस्य आमा छायां यत्र अथवा बहुः 
लाभो धर्मस्य यत्र । 

१२ “सौरेः सूरिसंबदधैः सू्ैसंबदधवा । 

१३ “घनमार्भेः नभसि । 

१४ -ऋच्छति' रात्रन्तम्‌ । 

१५. (सारतरागमनाः- अरतराग यदू मनः तत्सहितः [ घ+ 
अरतराग+मनाः-सारतरागमनाः |] ध्यतमानम्‌" यतनया चलन्तम्‌ । 

१६ सारतरा-? सारतरागम्‌-अविभरेष्ठ्क्चम्‌ [ परारतर+अगम्‌- 
सारतरागम्‌ ] अनायतमानम्‌ आयतो दीषेः, भानो गर्वः तद्र- 
हितम्‌ । 

१७ ^सारतरा धनवल्ा । गमने-गती, भआयतमानम्‌-यलं 
कुवांणम्‌-गमने आ समन्तात्‌ यलमभाजम्‌ । 

१८ (सा अरतरागमना यतमानम्‌ सा भ्रद्धतविः, अरतराग- 
मना-रवे रमणे रागः-रतरागः । अरतरागं मनः यस्याः सा। 
यतमानम्‌-यतो बद्धः मानः-अ्हंकारो येन तं गुरुमू-मानस जेता- 
रम्‌ । यद्रा “सारतराऽऽगमनाः श्रादतविः-सारतरम्‌ अविशेषं 


आगमनं संमुखीनरीया यस्याः खा सारतरगमना-श्रवकाणां 
तविः । 








-'खनश्ुतिः-इति भेदः । 
6 मा० च० स° छो> ४४ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । मत्त- 
मयूरदृत्म्‌ । | 
7 मार च० स° छो ४५ द्वितीय-चदुर्थपादौ समखयात्ेन । 
8 पूवैतर । . ५ 


19 


#, 


४ ६ देवानन्दमदहाकाव्यम्‌ । [ चतुर्थः सैः ] 


नत्वा जनः पसुमिति स्तुतिमाततान दवागमेन भवतो जनता ननन्दुः । 
तद्‌ वप्यते किमिह यत्‌ सरसीष्वयीमा उयाकोराकोकनदतां दधते नलिन्यः" ॥ ६०॥ 
निजमण्डलाभ्युदयिनीषेनागमे कमलाकरः सपदि ददानाय ते। 
अभिमनच्रयत्युत तरङ्भृद्रयो-विरुनेन वत्सलतये्र निञ्चगाः ॥ ६१ ॥ 
5 पुरमिदखदितेदामरस्क कनके; सारसं च खुदिते समरुकरं । 
इह पाकपिदाङ्कलतारजसा रोधश्चकास्ति कपि गलता ॥ ६२ ॥ 
पुरसुखमदिमांद्युसंम दरिचीर: कानने च मदिमासु समम्‌ । 
इद राकपिदराङ्कतारजसा रोघश्चकास्ति कपिद्ा गताः ॥ ६३ ॥ 
मधुकरवि्॑पानमिता नलु खुक्तवा योषितोऽच्र विटपाऽनमिताः । 
10 ददद्ुरनिश्रतं सदसी वनराजीसंभिता खनित सदसा" ॥ ६४ ॥ 
इत्थं जनेः स गणथ्त्‌ पथि वण्यमानः सद्रनतोरणसुपाश्रयमाविवेशा 
पूषेव रारदघनाभ्रमदभ्रद्युभ्रमूध्वप्रसारितसराधिपचापचार' ॥ ६५ ॥ 
स्थितवति गणपे महे मदेभ्यकमलद रो श्ररामुलगुयंदांसि । 
प्रतिदिनमधिसंस्िता निवासान्‌ रिखरशिलाशरिखिरोखरार्घुष्यः ॥ ६६ ॥ 
15 सवधूकाः सुखिनोऽस्मिन्ननवरर्तममं दरागतामररसंदराः । 
सेवां नाभ्यसुश्वन्ननवरतममन्दरागताऽमरसद शः" ॥ ६७ ॥ 
वषास नित्यनवदानजिनार्चनादेः पुण्ये परसप्प॑ति महे नगरी तदाऽभात्‌ । 


[1 [क] [ 2] ॥ द 173. 11 [ ब भूमय 
॥ 1 7,8.77 1 १.1) 08 ए 1 1 श, [1 [1 | ् 
~~ णि । भिम्‌ 


१ 'सरसी-” सरसीषु अपि इमा नखिन्यः प्रबुद्धपश्चपुष्पतां १३ "मधुकरविरटपानमिता- मदयहस्तविटपान्‌ सुकला वनराजी 


दधते संश्रिताः अमिता बहवः योषितः सुनिश्रतं गणनाथं योषितः ददश 
२ ~-वयो- पक्षिराब्देन । निम्नगाः" नदीः अभिमनच्यति- | अनिशरतं यथा स्यात्‌ तथा ओत्सुक्येन-एतेन खैरिण्योऽपि धर्मपरा 

आम्यति । जाता इति भावः । 

` ३ ्पुरधिद-* इदं पुरं कनकोधेः कपिश्चम्‌ “-उदितेशम्‌-" १४ सहसा हासेन सहिता-दर्ष्रयः । 

उद्वितखामिकम्‌ । | १५ (अमुष्य नगरस्य 
४ "अर्क्‌" रोगरदितम्‌ । १६ (अस्मिन्‌ ननवरतमम' खलिनः नराः सनारीकाः अन्न 
५ "सारसम्‌ सरसः तट रजसा कपिशम्‌ । नगरे तख गुरोः सेवां न अभ्यमुबन्‌ । कथम्‌ १ यथा स्याच्‌ तथा 

सुदिवे"-दर्षिते । न नवे रते रमणे ममं ममल यत्र तत्‌ ननवरतममम्‌ । नजपरति- 

७ समरृद्र' तुल्यकार्ति । पक नः इलयव्ययेनं समासः । 


< "पाकपिदाङ्गलताः पाकेन परिपक्वतया पिशक्ायाख्तासा वा 
१७ (द्रागता-~ दरम्‌ ईषत्‌ भागतां प्राप्तां गुरोः सेवाम्‌ । 
पाकपिशङ्गकता । म्‌ ईषत्‌ = ब्‌ 
९. "पुरमुखम्‌ः-प्रतोटी । 
१० 'अद्धिमांश्चसमम्‌' अचन्द्र्रमानम्‌ । 


१८ ~-अरसदशः- किंभूताः सुखिनः १ अरसाः अलसाः टस्रो 
येषां ते अलसदृशः गुरुददीन विस्मयात्‌ । 





११ “ह्रिचीरेः सखंणैवसैः । १९ ~अमन्दरागताऽमरस-' अत एव अनवरतं नियम्‌ अम- 
१२ “कानने च मद्िमासु' बने उत्सवेषु समम्-सददं भाति । न्दरागतया निजिडग्रमभावेन अमरवुल्याः । 
तौति पिति पि + १३११७ क कक "^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ नि 0 ५५५५ ५५१ 
1 मा० च सर शछो°. ४६ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ! 6 मा० च० स० शो" ४९ चतुर्थः पराद्‌: चतुर्थ॑तया । 
2 भार चन सर छछो° ४७ चतुथः पादः चुरथवेन । र मार च० स° छो ५० चतुर्थः पादः चतुथंतया । मावे 


8 .मां च स० छो° .४८“ उत्तराधयुत्तराधतया । माषे श्विखरदिखाः शिल्ि- इति पार्थक्यम्‌ । 


परिपाकपिदाङ्ग-- इति भेदः । 
पूववत्‌ | ,.  ,... 8 भा च स० श्छो° ५१ समः छेकः । माचे उत्तरार्थ 


%.भार च सर छो० ४८ अथमः पादः प्रथमतया । रम्भे नासेवन्ते रखवन्न' इति भेदः 


4 ॥ ५, + ४1 + ५ 


[ चतुर्थः सेः ] 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरषितं 


कान्तेव मण्डपमिषाद्‌ वसनं वित्त धूपायतीव पटङेनेवनीरदानाम्‌' ॥ ६८ ॥ 

वेदम खं करतवरमण्डपं महेभ्येभ्रागादौ तषत्तपने महेन नीते । 

रल्लानां निचितरुचाऽचकात्‌ पुरेऽस्मिन्-जाकारो रचितमभित्ति चिच्रकर्मः ॥ ६९ ॥ 
गहोचवस्ंधासिततमा तमाखपि कराकरादिह तदा । 

जिगाय रुचिराऽचिरात्‌ धुवमपामपार्यधवला बलाहकततीः ॥ ७० ॥ 
मेत्यादिचित्तपरिकमविदो विधाय छराप्रहाणमिह कन्धसबीजयोगाः । 

यां ते रमां ययुरमा यर साऽधुनान्ये वाञ्छन्ति तामपि समाधिश्तो निरोद्धुम्‌ १॥७१॥ 
सरः श्चतोञ्ज्वल्यराः क्षितिपातिसादहिरानम्य यां खविषयेऽधितत जीवरक्ाम्‌ । 
नेवाघुना तदजुजा खुणरागिणोऽस्य वाञ्छन्ति तामपि समाधिश्तो निरोद्धुम्‌! ॥७२॥ 
क्ितिपतिपतिरासनाद्‌ विहाराः ब्रतिपतिदेदानया जनैः प्रणीताः । 

तदनु च कनकेविंमानलक्ष्मीभिह दधति स्फूरिताणुरेणजालाः° ॥ ७३ ॥ 
नाम्बदेऽभ्युदयिनि पिया प्रियान्‌ खानैमा नमति काऽऽटिमार्खया 

का प्रजान विनता गुरो तथाऽसानमानमतिकालिमाङया' ॥ ७४ ॥ 

तीथानि नन्तुमथ तेन पथा चचाल सङ्क; समं स गुरूणा करूणाकरेण । 

यच्राचलेषु क्रधोतलताजटालास्तीव्रं महाव्रतमिवाच्र चरस्ति वधः ॥ ७५ ॥ 
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यदेदो ध॒तदरिवणनावि-नोदाः पानीयाः सुरसवनागसैनेदेः । 
व्यासस्य द्रुपद खुवाऽविनाङ्कतानां साध्य दधति गिरां महासरस्यः° ॥ ७६ ॥ 


१ “-मागादौ' खगदिरःग्रसुखमासेषु मासकल्पकरणादौ । 

२ ^तपतत-› तपगणभानौ । ४ 

३ श्गरहोचवसु-: शृदोचभूमिः मेघन्रेणीर्जिगाय इद्यन्वयः । 

४-'अपामपायध-' अपाम्‌ अपाये नाये धवल । 

५ समाधिषश्तो-शयां रमां धियं ते गुरवः प्रापुः तां समाधि- 
श्तोऽन्ये योगिनोऽपि संग्रहीत वाञ्छन्ति यश्चसा सह । 

६ शशुणरागिणो-* अस्य समाधिगृतः सुरैः गुणरागिणः 
तत्साहिपरेपराजाताः अधुनाऽपि तां जीवदयां निषेद्धं नैव वाञ्छन्ति । 

«७ “सानमाः खान्‌. अमा सह्‌ । 

< काऽऽलिमा-' का आल्िमालया सखीश्रेण्या । 

९ “-असखानमान-* न विद्यते खाने शब्द्वचमे, माने काय॒- 
बहुमाने,-मतौ जुदयाम्‌ कालिमा ङृष्णता तस्या आश्रयो चखा; सा 
=~भवेद्युदधा चिधाऽपि । 

1 मा> च स० श्छो° ५२ चतुर्थः पादः चतुर्थ्या । 

2 मा० च० स -छो° ५३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया 1 

8 मा० च० स श्छे° ५४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया 1 “करा- 
करात्‌"-किरणसमृह्ात्‌ इति भावः , 

4 मा० च० स० छो° ५५ चतुर्थः पादः चतु्थतयां । 


त पति ज (न जि 


वसति यच्र जनो विरमा युतः पतिपुरं रिपु भावि भयाऽ्युतः । 








१० 'वभराःः तरानि । 

११ “यदेशषे' यस्मिन्‌ देदो महासरस्यः व्यासद्य गिरां चाम्यं 
दघति । किंभूताः गिरः धरता या हरिवणां पीतवर्णा नौः प्रवहणं 
ताम्‌-नावि नोदाः प्रेरणाः याछ्॒ । विभक्तेर्धक्‌ । “नरद; 


जीवस्य । उरस” सुरसं यत्‌ वनं जलम्‌ तस्य आगमेः "नीयाः" 


पाठु योग्याः । षद -' द्रूणां पदं स्थानं या भूः प्रथ्वी तया 
अविनक्रताः-युक्ताः । 

पक्षे नरादेः अजनभ्रथ्तेः सुरसं यद्‌ वनम्‌ अरण्यम्‌ तत्र आगः 
द्रष्टु योग्याः ! हरि हरिः कृष्णः तख स्ुतिविल्सधराः यन्न 
नोदाः प्रेरणाः । द्वुपद्‌-‡ द्रपदयुवा पाश्चास्या युक्तानाम्‌ । तथा 
सरस” सुराणां सवनाय सनाय आगमाः तैः-इल्यपि । “नरः 
छृष्णेऽयनेऽपि च 1 [ है ° अने सं° का० २ छो ४२ ३] 

१२ “विभयः विभा प्रभा तया-अन््या । 
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5 पूर्ववत्‌ । 

6 मा० च०.स० शछो° ५६ चतुर्थः पाद्‌ः चतुर्थतया । 

7 मा० च स° छो ५७ द्वितीयचवुर्थपादौ समस्यात्वेन । 
5 मा° च स° छो° ५८ चतुथैः पादः चतुथेतया ।, ` 
9 मा० च० ° श्म ५९ चतुर्थः पादः चतुर्थ्या \ 


10 


15 


10 


15 


८ देवानन्दसदाकान्यम्‌ । [ चतुर्थः सगः ] 


लति चानुवनं चमरीचयः कनकरत्रसुवां च मरीचयः ॥ ७७ ॥ 
नत्वा गिरौ पथि जिनं कलिकुण्डपान्व माखन्तमम्बुधितरे करदेडपाश्वम्‌ । 

देबोऽभिनम्य न दपेऽग्रतिवद्धचाररागीव सक्ितिमधिकां विषयेषु वायुः" ॥ ७८ ॥ 

सङ्घं भक्त्या करतजिनमदन तीर्थे तच सितमत्तिचलनेः । 

खिन्न मेजजटनिधिपवनाः बीडायासश्रमङामपरवः. ॥ ७९ ॥ 

उष्चार्थिनालस्मि न जन्पतोऽपि स दानतो येन विषाणिनागः । 

तस्मै ददे सङ्कजनेन तच्च सदानतोयेन विषाणिनागंः* ॥ ८० ॥ 

तीर्थान्यथैवमभिनम्य करतप्रयाणे सङ्के पतिखनगरं समयोचिताभिः। 

सेवाविधाभिरयमध्वनि वेद सूरिने दन्द्रदुःखमिद किश्चिदकरिश्चनोऽपि' ॥ ८१ ॥ 

क्रुतनगर निचे प्रोदरो माभिरामं अमणपदमधीराः शिभिये इसगोरम्‌ । 

ध्वजपटलजटाटं विध्रदुद्भूति मावेरधिगतधवलिन्नः दछूलपाणेरभिख्याम्‌' ॥ ८२॥ 
प्रभोस्तव वचःश्चुतेर्विंमल्रखीटलधानादरदनङ्गविसखा जनास्तनभ्रतां वधानादराः। 
निदास्य वचनं कवेरपि च नाच्च कादम्बरं हरन्ति रतये रदः पियतमाङ्ककदिम्बरम्‌' ॥ ८३॥ 
देव ! तवात्र दीखुवचसि श्रुतवति सततं माऽन्यजेनस्य ददानमिति दरततरगमनाः। 
चिचितमध्यभूषु भवनं दिनञुखसमये काश्चनकन्द्रास तरूणीरिद्‌ नयति रविः ॥ ८४ ॥ 
पुरि तदिह निगम्था प्राघ्रडिल्याग्रहेणाऽऽस्थित बहन भाजां योगभाजां महेज्यः 
नभसि नभसि रुद सेन्द्रचापोत्तरीयेदेखधरपरिधानदयामङैरम्बुवादहैः" ॥ ८५ ॥ 

॥ इति श्रीदेव्रानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाश्चि रेद्काराङ्के माघसमस्यार्थं श्रीतपापक्षीयमहोपा- 

ध्यायश्रीमेघविजयगगिविरचिते यमकरम्यश्चतुथः सैः सम्पूर्णः ॥ 
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१ वायुः वायुः इव अप्रतिबद्धरागचारी गुसः विषयेषु देशेषु -दीलधानादराद- बिमलक्षीखधरणस्य आदरात्‌ । "विमल- 
अधिकं सक्तिं ओ्रीर्ति न द्धे पुपोष-अन्त्णिगथैः-लोकानामिति | शीकधानाःः इति भिन्नं पदम्‌ 1 दरात्‌ भयात्‌ । 
गम्यम्‌ । ५ (कादम्बरम्‌ कादम्बर्याः कषायाः तेषु मवं कादम्बरम्‌ । 
२ वविषाणि-` येन अर्थिना “जन्मतः आरभ्य दानतः" “सः | ६-“काद्‌ अम्बरम्‌? प्रियतमाशरीरात्‌ अम्बरं वसनं न हरन्ति । 
प्रमिद्धः “उक्षा इषभः “नः (अलम्मिः भप्त । किंभूतः उक्षा रतये" कऋ्ीडाये न पुनः संभोगाय । 
विषाणिषु दृ्गिषु नागः शेष्ठः । (तस्मै अर्थिने (सदानतोयेनः ७ .अन्यजनस्यः ददनं मा स्यात्‌-“असूयपदया राजदारा 
दानाज्ञङ्िजिखयुक्तेन “संघजनेन” .विषाणिनागः' विषाणी दन्तवान्‌ | इति न्यायात्‌ । 
नागः गजः ददे" दतः । < ^रविः" काश्चनस्य कन्दलः अद्यः याञु तासु वित्रितमध्य- 
३ न्द्-दन्दं शीतातपादि । भुषु दततरगमनाः तरुणीः भवनं नयति रविः । 
1 मा० च० सं* शछछो० ६० तृतीय-चतु्थपादौ । माषे 5 मा० च० स॒ श्छो° ६४ चतुर्थः पादः चतुर्थत्रेन । 
स्फुरति चानुवनम्‌? इति क्रियाभेदः । | 6 मा च० स° छोर ६५ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 
 ‰ मा० च० स० छो" ६१ चतुर्थः पादः नतुर्थतया । 7 मा च> स० शो ६६ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 
8 मा? च स० छो०. ६२ नतुर्थः पादः चतुर्थतया । 8 मा० च स= श्ो० ६५ चतुर्थः पादः चलुर्थत्वैन । मापे 


% सार च स० छो० ६३ द्ितीयन-चतु्ेपादी समसातेन, | “काश्वनक्ं दरा" इति पदविभागः । 


` । वयम्‌ पदच्छेदमेदः \ ` - ए । 9 मा० चर स छो ६८ चदुर्थः पादः चतुर्थत्वेन ॥ 


{[ द्धमः सैः 1 महोपाध्यायश्रीमेघ विजयविरचितं ४९ 
पञ्चमः सगे; । 


॥ श्रीशङ्केश्चरपाश्ेपरमेशराय नमः ॥ 

देवपरतिितविधावथ देवचन्द्र॑ः आआद्धः भियो व्यधित याः स्फुरमावं चन्द्रः 
तन्मण्डपे च छुद्युमे तलनाऽबसाने तासां गिरो च वनराजिपटं वसाने ॥ १॥ 
सूरेस्तपोभिरमरैर्निदतान्तराये तच्च क्षणे क्ितिपतेर भवत्‌ सहायः 5 
पुन्ागवान्‌ कदटिकीवलिचारर्चेटेध््मीं दधत्‌ प्रतिभिरेरलषघुबेखीघः* ॥ २॥ 
याच्ना जलस्य गुरुणा सह संविधातुं सङ्खं बेन भिकिते चिते निजालीः । 
पेषीदिवक्षितुमिदहदानयनाय सवाः पृथ्वी रजः करभकण्ठकडारमाशाः ॥ ३॥ 

साडम्बराः सुररविधोः खजनाश्ववाराः उर्क्षिप्यमाणचमराटिलसत्कुमाराः 
रेजस्तदा परतिषदं निजवगप्रणास्तणे पयोधय इवो्भिभिरापतन्तः* ॥ ४॥ 10 
याच्ाभिषेकमहनाञ्जनसत्करियास् बिम्बावटेष्वनिततूयरवेर्विदस्ती । 
ल्टज्धौ वधूकरतः स्खलनेऽपि नाखमन्योन्यतः पथि बताऽविभितामिमोष्ैः॥ ५ ॥ 
एवं वितीणेविभवं खुकरतेषु रूप्येः सम्पूज्य मोज्यवसनेः प्रतिखामयन्तम्‌ । 
तं बहमन्यत युरुखेवि देवचन्द्रं सवः प्रियः खह्टर भवलयनुरूपचेष्टः" ॥ ६ ॥ 
नान्दीरवेः सह महीराबलालुगम्ये सङ्ऽभियाति समहं समचेदयनयये । 15 
वीक्षोत्सुकाऽपि रभसाल्लनदष्टिमागें विखस्तवख्मवरोधवधरुः पपात' ॥ ७ ॥ 
श्रीदेवचन्द्रवणिजः सदनात्‌ तदानीं सङ्कस्य मोजनदिने सुदितार्थिसार्थे । 
धूमा महानसश्ुवो दिवि मेघरूपाश्चक्ीवदङ्रुहधूभ्रर्यो विसु ॥ ८ ॥ 
स्वँ बणिगमणिवरेण सुरेन्दुना ते सम्मानिताः प्रतिगृहं खजनाश्ववाराः । 
जग्पु; कमात्‌ पथि खुदा हयनतेनाय शलस्य ददरपुटानिव वादयन्तः ॥ ९॥ 20 
सम्मान्य रल्लवसैः क्ितिराजराजा दत्तः सुरेन्डुवणिजे विपणौ तुरङ्कः 














१ देवचन्द्रः" देवचन्द्रः याः श्रियः शोभा व्यधित तासां | सनःशब्दस्य अवोपसगाकारलोपे वसानः अन्तः तश्चिषेधे अव- 
तुलना साम्यं तन्मण्डपे (चः पुनर्‌ गिरो शुद्यमे । सानः अनन्तः । 

४ कदछिका- “कदटी वैजयन्ां रम्भायां हरिणान्तरे” 
इति विश्वः । [ विश्व ° खन्तव० शो ६७1] 

५ “पृथ्वी पृथ्वी सवो आशा दिशः ईक्षितुम्‌ आनयनाय 


२ “-चन्द्रः" ““चन्द्रोऽम्बु-काम्ययोः । खणे इांशौ कपूरे 
कम्पिल्ये मेचके च” इवि अनेकार्थः [ है अने० सं° कां० २ 











छोर ०६ ] रजः ्रेषीत्‌ । 
३ “अवसाने अवनम्‌ अवः जीवरक्षा तस्याः सानं दानं यत्र ६ शसुरविधोः' देवचन्द्रस्य । 
मण्डपे । “शणूयी दाने धातुः” । यद्रा अवसाने अनन्ते-“अव- ७ श्युरेन्दुना' देवं चन्द्रेण । 
1 “स्फुटभावं चन्द्रः" दद्यत्न भावदान्दशिरस्थोऽनुखारः अस्य 4 सा० पं स० छो ४ चतुर्थः पाद्‌; चतुर्थतया । 
चिच्रकान्यत्वेन अत्र न गण्यते, अतो न छन्दोभङ्गः । 5 मा० प° स° शछो° ५ चतुर्थः पादः चतुर्थ्या । 
भा० प° खण छो १ चतुथः पादः चुर्थतया 1! 6 मा० पं स° छे° ६ चतुर्थः पादः चतुर्थ्या 
2 मा० पं० संन छो २ चवुर्थः पादः चतुर्थतया । 7 सा० प* सं° छो> ७ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 
8 मा० प° स० छो ३ चतुथः पादः चतुर्थततया । भावे 8 मा० प० स०्छो* ८ चतुथः पादः चतुर्थत्वेन । 


परसय समस्तम्‌ । | | 9 मा० पं स° शछो° ९ मघे दददुरपुर--इति { 


@ ^ 


10 


४. । 


देवानन्द्सदह्‌ःकाच्यद््‌ ! 


[ पञ्चमः सगे; ] 


परीयोष्टसनिव खभश्रयणेऽस्य जालयशित्नं चकार पदमदधपुखाटेयेन ॥ १० ॥ 
विम्बाभिषेचनदिरक्चुनरेन्द्रखनन्द्रपश्चाद्रखोदःलचलस्चुरगपणुन्लः । 

प्रतः परमोरिव पदेर्दिवमाप्तुमिच्छुः पां्युर्दिंरां खुखमतुच्छयदत्थितोऽद्रः" ॥ ११॥ 
सूरिस्ततोऽथ नगराच्नगराजितेऽगात्‌ दरङ्गऽवरङ्पद्‌माजि जनेर भाजि । 
तन्युञ्छनस्थितिरतस्तदलं विरेजशाफरुप्रकर भाञ्जञि गदाग्रदाणि' ॥ १२॥ 
उत्सादिसादितनयप्रतिचासनेन रज्ग्चरङ्गचतुरङ्गच मूयुजाऽस्मिन्‌ । 

सङ्खन साद्धमयमाश्रयदुचचूल खावासभागज्ुरगारानकेतुयण्या ॥ १३ ॥ 
ठेरावेतीं तजुरुचं शचिंसम्भवेन विभ्राणमेनखुदयेन घनायमानम्‌ । 

संवीक्ष्य कोपि न परत्र जनः स्म तेजो-वदधिष्णुमाश्चयमना गतमभ्युपैति' ॥ १४॥ 
ञयेष्टेस्ितो स्थितमदुःस्ितसुयरलक्ष्मीं संराद्धुमीदामिदह धभमहोत्सवेषु । 

ऋष्ट महोदयमिव खजनेन दृरादुहाहु नाऽऽजुहविरे सुहरात्मवग्याः ॥ १५ ॥ 
विश्वेक्ष्ण॑क्षणजरूप्यकदक्षिणाभिर्दरभिधान्वयविधामभिधारयन्तः। 
श्राद्धास्तदार्थिजनकल्पितदानकल्पैः कल्पद्रुमः संह विचिच्रफरर्विरेजः' ॥ १६ ॥ 
उन्नीय पुण्यमपनीयमपुण्यमेचं पाश्वं निन॑स्ुरगमद गुरुरन्तरिश्षम्‌ । 





१ “-पुलख-' पुल नाम इतायनेकापरनामा हयानां गतिविदोषः 1 

२ “-पश्वादलोद्रकच-” “वल धातुः> आत्मनेपदी । पश्चाद्‌ 
वकते इति पश्वाद्वलः स चासौ उदकः अधिकवीर्यः चलन्‌ यस्वुरगः 
तेन भ्रणुल्ः ्ररितः । 

३ शगुहा-" गुहावत्‌ गृहाणि गुहादयाणि । यद्रा गुहाः इति 
भिन्नपदम्‌ । 

-उरगाश्चन-” गरुडष्वजेन उच्चुलम्‌ । 

५ @ेरावतीम्‌” देरावतो हस्तिमह्टः तत्संबन्धिनीं शरीरका- 
न्तम्‌ । पश्चे सखत्परुचिम्‌ । घनपक्षे एेरावतीं विद्युतम्‌ । 

६ चि~ “श्युचिः शद्धे सितेऽनठे । मीष्मा-ऽऽषाढायुपहते- 
भूपधाञ्युद्धमन्नरिणि शङ्गारे च इति अनेकाः [ ह° अने° सं° 
कां० २ श्छो० ५९] 


नि कि) केकि कि क मि नि 00 आ 9 कि 00 पा य वि विमि, कि, अ किम आ 





1 मा० पंन सण श्छो* १० चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । मापे 
पुलायितेनः इति मेदः । . 
पुस नाम इताद्यनेकापरनामा हयानां ` ग तिविरोष 
देयरीखबदयाम्‌-- 
“छतां छवद्धितामाइयौ धारा पुलनाभिधा । 
पुनरेनं रोपान्तां पुरखमिद्याह देशिकः ॥ तद्क्षणं च तत्रै 
वोक्तम्‌- 
क्षिपति समविेषातुर्क्िपयग्रपादान्‌ 
` श्रसरवि पुरतोऽ्वः साधु धारा पुरुष्या । 
विसति समधादोस्षेपणाङुश्चनामां ` 
कर्णमहं गतिज्ञाः प्राहुर्ये पुखस्याम्‌” ॥ 


। तदुक्तं 


, . ` इयादि हयगतिसंबन्धि सविस्तरं बंणनं माघख मद्धिनाथीयदीका- 
` . तोऽवयन्तव्यम्‌ 4 


[वीणी णी 


किते भनि स, ककम, ०१ क 


= त = न्क = गभी 711 त 11 1 1 1 1 ता 11 


क ४ कमह क 


७ “-एनम्‌- एनं गुरु वीक्ष्य कोऽपि जनः परनन "गतम्‌ 
गमनं नाभ्युपेति स । 

८ -आधरयमना- आश्रये मनो यख स भाभ्रयमनाः । 

९ *उये्ट-” चतुमांसके । 


१० ^-क्षण- “श्षणः कालविशेषे सात्त्‌ पर्य॑ण्यवसरे महे । 
व्यापारयिकल्त्वे च परतनच््रलमध्ययोः” इति अनेकार्थः [ है 
अने० सं°कां° २ छो १३३] 

११ दिशा-” देशनाम दक्षिणा इति सय कुवेन्तः । 

१२ “-दानकल्पेः" अर्थिजनेषु कल्पितः कतः दानकल्पो दान- 
बिधि्यँस्े-ते ६ 4 

१३ “सद” इवार्थ । 

2 मा० प° स° छो° ११ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ¦ मावे 
सुखमतुत्थयदुत्थितो-- इति मेदः । भत्र “च्छ'-'त्थः कारयोः 
ल्िपिसाम्यमेव पाठमेदनिबन्धनम्‌ । टिखितप्रती वु "भतुच्छयत्‌' 
इति स्पष्टं वाच्यते । आयायंहेमचन्द्रस्ु एनमेव पारदं खीये 
धातुपारायणे ( प° २८८ ) ““पांदयर्दिंशां मुखमवत्थयदुत्थितो ऽदः” 
इयेव निर्दिशति, अतोऽवगम्यते यत्‌ (भवुत्थयत्‌? इति घाधु- 
तरम्‌ । लिपिकारप्रमादाच्न “अतुच्छयत्‌” इति जातम्‌ । “वुत्थ 
आच्छादने इति चौरादिको धातुः मछिनाथदीका । 

8 मा० १० स०श्छो° १९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 

4 मा० पं० सर छो १३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया। 

5 मा० प° स० ऋो° १४ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 

` 6 भा० प० स° छो" १५. चतुर्थः पारदः चतुर्थतया । 

7 मा० पं सं० छो १६ चदुर्थः पादः चठुर्थतया । 


{ पच्वमः सगे ] 


महोपाध्यायश्रीमेषविजयविरचितं 


५९ 


गत्वाऽऽतपनितफणाशणमस्य पद्यं धकं भियः सभयकीतुकमीक्षते स्मः ॥ १७ ॥ 
निन्ये विथ्र्मणिमयप्रतिमाः प्रतिष्ठां सङ्कस्तदचंनमहो स्थितिर्त्तमानाम्‌ । 

व्याघ्रौ अवोऽपि वरदीपनचन्दनानि गण्डख्यलीः छुचितया न चुचुम्बुरासाम्‌ः ॥ १८ ॥ 
कपूरपूर्णवरवर्णर सानुकेषेर्देवा्चनाय सुगतागतचश्चलाक्ीः । 

आयिङ्कयन्‌ बतिवरा रभसा रसाद्रगण्डस्यटीः शुचिता न चुचुभ्बुरासाम्‌ः ॥ १९ ॥5 


[ पाठान्तरम्‌ | 


अन्योन्य भोजनविधानक्रतावधानः सङ्खो न नैकपुरजः पभरतिगन्तुनैच्छत्‌ । 
इभ्र्विना वितरणेऽति्छयं खवारे संङ्क्षिणा सह युणाभ्यधिकेदुशासम्‌' ॥ २० ॥ 
स्थित्वा दिनानि कतिचित्‌ प्रतिजग्खुषोऽस्य सुरेरथो पथि जनैमिलिता जनानाम्‌ । 
बहानपूवनगरान्नगराजसत्कपादा इवाधिवसुरावखयो रथानाम्‌ ॥ २१॥ 
बहानप्रजनकरताग्रहतस्त्वराभिरागन्तुकं सबहुसङ्कयरं निराम्य । 
तच्नोत्सबोचद्तपतत्रितदूष्यराजितारावली विरचनेव्थंरुचच्चिवासाः' ॥ २२॥ 
अनन्दनन्दकतयाभिनदत्सु नान्दीनादेषु सम्मदकरे धरवरैवेधूनाम्‌ । 
आस्तां जनः क्षणमवापि न चापि रात्रौ निद्रासुखं वसनसद्यसु राजदरिः' ॥ २३ ॥ 
राजन्यराजिगजवाजिविराजिसङ्कनिदिंदयमानपद सूरिवरपवेदो । 

` तद्धिस्मयस्मितसुखी विविधश्रियाभिः रोातोदरी युवददा क्षणघुत्सवोऽभत्‌ ॥ २४ ॥ 
सवं चिच्रदातपच्रसुलीभिर्तैर्भिमींयमाणवहुमङ्लसंविधानैः । 


१ (-फणा-' ““गोविषाणे फणा ज्ञेया भुजंगस्य फणः फणा । 


फणा जटां फणां तृष्णा फणा मन्यानङुण्डलीः ॥ इति अनेका्थ- 
सरी [ श्छोकाधि० शछो° ९० | 
२ “वक्त्रम्‌ अस्य पाश्वप्रभोः वक्त्रं पश्चमिव इति दप्ोपमा । 


३ व्याप्तो" भूव्यापनेऽपि केसरादेः मयांदानतिक्रमः । प्रतिमानां ` 


नैर्मल्यं ज्ञापितम्‌ । 

४ शुचि ब्रह्मचारी सदा चिः । 

५ सखवार" इभ्यैः खवारे खसमये विशेषात्‌ दानसोण्डे मौन्य- 
मिति भावः । 

६ “संघर्षिणा संघश्च ऋषिश्च संघर्षिः ! सव द्वन्दो विभाषया 
एकवद्‌ इति । 

७ ^-दुरासम्‌ः संघर्षिणा सह वितरणे दाने अतिरायं विना 
दुःखेन स्थीयते-यदा ते अधिकाधिकं दद्युः तदैव ते खुखिता भवन्ति 


[+ १० ॥ पे च प पीप 0 पिक 


1 मा० पंन स० छो १७ चतुर्थः पादः चतुर्थ॑तया । माघे 
“वक्त्रभ्नियः* इति मेदः । 

2 भा० प° स० चछे° १८ चतुर्थः पाद्‌ः चतुर्थतया । 

8 पूर्चैवेत्‌ । | 

4 मा० प स छो १९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 





ॐ ककि 


अन्यथा दुःलिताः स्थुः इति तेषां अधिक्रदानरसिकलवं ज्ञापितम्‌ । 


८ “-उत्सवोच्छित- उत्सवेन हेतुना उच्ितांनि उक्नीतानि । 
पतत्र पक्षः तद्वद्‌ आचरितानि दूष्याणि परमण्डपाः तेषां भ्रेणि 
तस्यां तारावलीविरचनैः सुक्ताग्रथनैः । तारावटीनां रलप्नेणीनां 
विरचनेवन्धनेः उड्यनाय उद्यता इति भावः । “तारा सुक्तादिसं्चद्धौ 
तरले शुद्धमोक्तिके” इति विश्वः [ विश्व ° रान्तवे० शो ४१] 
“तारावली र्ुसंत्ततिः” इति केचित्‌ । “दूष्यं वने च तद्भे 
इति विश्वः [ विश्च ° यान्तव° छो° २९ ] न्यरुचन्‌' ““दुच्योऽयत- 
न्यम्‌” [ ३।३।४४ हैम ] इति परसनेपदम्‌ । 

९ आचायहेमचन्द्रस्ु खीयदेशीनाममाखरीकायां कशार्थस्य 
छातराब्दप्रविषूपस्य छाज ब्दस्य बिवरणप्रसद्गे एनं चतुर्थ 
पादमित्थं नि्दिशति-“छतोदरी युवद्शां क्षणसुत्सवोऽभूत्‌ 
देशीनाममाला वगे ३, गाथा ३३ । 





भ केकि 








5 मा०पं०्स°छो° २० चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माये 
अभिबभुः' इति । 

6 मा प सण छो २१ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 

7 मा० प° स शछो° २२ चतुर्थः पादः चतु्थंतथा । 

8 सा० १० सण्श्छो° २३ चतुर्थः पादः चतुर्धतया १ . 


4. देवानन्दसह(काव्यम्‌ ॥ [ परच्चमः समः ] 


श्रीमाग्यलालनगरी छयशाद्धुरैते निस्येत्खयोचिकरत्चलद्भ्‌जराजिवात्ः । 
खःस्पद्धिनीं गिरिचरीमखकां निनाय नान्यस्य गन्धमपि मानश्रतः सदन्त ॥ ४३॥ 
दृरादुपेय दुरितस्ितिदारिदारेयुक्तेर्विघधाय विधिना विविधाधेदानम्‌ | 
भव्याद्धिनां खरुपदाम्बुरुहि व्ययान्नो मम्ले यथागतमगामि कुटैरलीनाम्‌' ॥ ४४ ॥ 
5 तचोत्सवैरभिनवै्विं भवेः प भाव्य जैनं मतं सुनिपतौ चलिते दयेन्द्राः 
नीताः पथं कथमपि त्वपथेन चह्टर्नवात्मनीनमथवा क्रियते मदान्धः" ॥ ४५९ ॥ 
सूरेरखष्य पथि पुष्यति चाभिसुख्यं विध्यापुरौकसि जने सद्चार्णीव । 
आतिथ्यतथ्यविधयेऽय मिथस्तथेकान्नागान्‌ वबन्धुरपरान्‌ मनुजा निरास 
सिन्धोस्तदे वनवरेषु परीकुटीषु साथोगताभिगतसङ्कजनस्य तस्य । 
10 चर्चिक्यगन्धरतिनेक्षणदोषमोषात्‌ कण्ठे गुणत्वमछिनां वलयेन भेजे ॥ ४७ ॥ 
विद्यापुरे भगवदागमनेन सयः प्राङ्‌ तद्िनिणेयकरतां गणकाग्रणीनाम्‌ । 
वद्धोपने बहुधनः सदनेऽभ्यनन्दि शासनं हि निधिर्तयियां क न सिद्धिमेति ?॥ ४८॥ 
स्तम्भं महान्तसुचित सदसा सुमोच दान ददावतितरां सरसाय्रदस्तः 
बद्धापराणि परितो निगडान्यखावीत्‌ द्राग्‌ बन्दिनां क्षितिपतिः प्रमदात्‌ तदानीम्‌" ॥४९॥ 
15 भद्रोत्तमेस्य कलभस्य सुकल्पितस्य दानोद्॑ये परिणतस्य रतखिपव्या्ः। 


॥ ४दे॥ 


श्राद्धस्य शुद्धसभरोचितभाविनः ओः खातदयस्रुज्वरमंत्राप करेणुराजः' ॥ ५० ॥ 


गि 1, 8 1 ए ॥ 11 कि = व्क ~ ~> [2 


१ (भव्यानाम्‌ किम्भूतानां भन्याह्धिनाम्‌ १ गुरुपदाम्बुरुदि 
अलीनाम , तषां कुटः समूहैः व्ययात्‌ द्रव्यव्ययकरणत्‌ नो मम्ठे 
न संकुचितम्‌ किन्तु यथागतं सोत्सादम्‌ अगामि । 
~ , २ “~-आत्मनीन- आत्मने दितम्‌ आत्मनीनम्‌ । 

३ मदान्धः" “मदो रेतखहंकारे मये दर्षभदानयोः । कस्तूरि- 
कायां कव्ये च इति अनेकाथैः [है अने सं° कां° 
छम २२८ | 

"वरियापुरो- विद्यापुरे ओकः गं यस्य स-तस्मिन्‌ । 
निरासुः" एकान्‌ कतिचिद्‌ गजान्‌ बबन्धुः अपरान्‌ जङूपा- 
नाद्य्थं निरायुः । अस्यतेः परोक्षा । 

६ (चाचक्य- चचिक्यं विच्ेपनम्‌ । 

ननिशितधिया-' "विभक्तधना भ्रातरः विभक्ताः इतिवत्‌ 
निश्चिता धीरपि निशिता इति उपचयते । अत एव अन्न मभ्यमा- 
नार्थलात्‌ उत्तरपदस्य अप्रयोगलक्षणो लोपः । 

८ “स्वम्भम्‌' उचितम्‌” “स्तम्भः स्थूणा-जाञ्ययोः'” इति अने 
काथः [ है° अने सं कां° २ छो* ३०७ ] “उचितं विदिते 
सभ्ये मिते युक्ते" इत्यपि [ है ° अने० सं कां ° ३ छो ° २४२ [ 


नि) 
1 





1 मा १० प° श्ये ४२ चतुर्थः पादः चतुर्ध॑तया । 
2 मा० १० स छो० ४३ .चतुथैः पादः चतुर्थतया । 
8 मा० प° स^ शछो०.४४ चतुर्थः पाद्‌ः चतुर्थतया । 
4 मा० पण सर छो ४५ चदु्थः पाद्‌; चतुथे्तया । 
.. ` ॐ.मा० पर सण छो० ४६ चतुर्थः पादः च॑तुर्थतया । 
^, ",“. (अङिनाम्‌ः अमरवाचकः "अलिन्‌" शब्दः न्छारान्तोऽपि । 
8. मा०प०.स्‌० शये" ४८७ चतुः पादः चतुव ` ` 


मीक 11), 9.99, क क क ० एक, क र ७1, ,क,क, क, ०,8.९१, १,१११.८ अ ७ क, स प 


९ बद्धापराणि" बद्धः अपरो जनो येषु तानि-उभयोः एक्ब- 
न्धनलूपाणि । 
१० “भद्रोत्तमसयः “भद्रं तु मङ्गले । सुस्तक्प्र्टयोः साधो छाने 
फरणान्तरे । भद्रो रामचरे इस्िजातो मेरकदम्बके ॥ गवि 
राभा इति अनेश्छर्थः [ है° भने सं° कां० २ श्यो" ४३१- 


४३३1] भदैः उत्तम्य । पक्चे भद्रं मङ्गलम्‌ काश्चनं वा तेन श्रेष्टं । 


खुकत्पितस्यः सजितस्य । 

११ कलभस्य" कला मधुश भा यख-सुवि चारस्य । 

१२ (दानोदये' दानम्‌ मदः तस्य उदये । 

१३ “परिणतदयः परिणतः तियंगद सप्रदारः । 

१४ “-त्निपथाम्‌" चरिपदी उत्पादादिः तत्र रतेधारणात्‌ । पदो 
त्रिपदी गात्नबन्धः तस्यां रते 

१५ (समरो- “समरो युद्ध-सं घयोः”” इति . अनेकार्थधष्वनिम- 
जयाम्‌ । [ शछो= २१० पादाधि° ] 

१६ -“अवापः श्राद्धस्य तथा हस्तिनः श्रीः उचञ्नेल दीप्रं खात- 


 छयमवाप । “उन्वलसूु विश्च्चिनि शङ्गारे विरदष्दे दीपै" इति 


अनेकार्थः [ है ° अने० सं कां* ३ छो ६२० ] 








सेनि भ ००३, 6१ ६ क 





वेटेशरमुद्रिवे माघे शाल्ं छनिधित-” इति पाठः घ एवः प्राये 
मदिनाथेन व्याख्यातः । 
7 मार प° सन छछो० ४८ प्रथमतः पाद्यं समस्यस्मेन । 
8 मा० पं स छे ४८ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 
परिणतस्य “"तिर्यर्ाती परिणतो गजः-[ है अभि 
कां० र शछो०२८७] ` 


[ पच्वमः सेः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजय विरचितं ५५ 


श्रीदेवचन्द्र इति जालयमणिर्वणिष्चु भागवङ््यवतेत रसात्‌ तरसा न दानात्‌ । 
खखामिनापि च निषिद्धतथाप्रव्र्तिमेन्दोऽपि नाम न महानवगरह्य साध्यः ॥ ५१॥ 
तत्कारिताऽऽरतनवाकृतिसत्प्रति्ठां करत्वा निधाय विबुषेन्द्रपदं स वीरे । 
जेष्टसितिद्रयविधेरन कारकोऽभूदिच्छाविदारवनवासमहोत्सवानाम्‌ ॥ ५२॥ 
मार्भेऽथ सादिवचसा पञुमन्वितायां चम्बां तु सङ्कजनकारितभोजनेषु। 5 
यन्ता बलात्‌ सुदितमारायति स्म पिण्ड लेहच्युतिलपितबाइरि भाधिराजम्‌ ॥५३॥ 
नत्वाऽन्तरिक्चजिनपार््वपदौ करमेण देवर्षिराज इह सङ्कघनाग्रहेण । 

बर्हानपूयनगरं छचिमा इचिमासि जाय्रन्नीखाश्रपषड्किपरिवेषभिवाधिजग्सुः" ॥ ५४॥ 

देवे स्थितेऽलु भवनं नवनन्दिकृ्यदानादेताचनतपःकरणोत्सवेषु । 

सल्लीक्रतेर्निदि विपल्ययना अपीयुः संटश््यपल्ययनवभधपदास्तुरङ्गाः ॥ ५५॥ 10 
पर्वखिंदादंतविहारनवोपद्ारसङ्गच्छढङ्धरजङ्मतोत्तरङ्ः । 

पोचे्महेषु सहसाऽभिवहं खिलोक््या रोमाश्चताभिव जगाम रजः एथिव्याः ॥ ५६॥ 
राजन्यजन्यतदजन्यपरंपराभिः ष्चुज्धो न सत्वजलधिजंलधीर्णाभिः। 
प्राचीनदेवजनषोऽनुगतेन सूरिः रोषेण तेजस इवोह्टुसता रराज ॥ ५७ ॥ 


मासानतीदय चतुरोऽस्य पुनधेरिचीसङ्काय्रहाल्िगमिषोरथ तत्पयाणे । 15. 
भभ 0 की [ क ९७ 

सञ्ञग्मिवान्‌ पथि सपल्ययनः दिवाय श्रीषक्चकी पुरूषकोन्नमितायकायेः" ॥ ५८ ॥ 

सृरेरव्जनकरज्ञनभक्तिका्थे यः सङ्कनायकतया समयेऽभिषिक्तः । । 


` तस्मै हरिः क्षितिश्रतापि ददे वपुष्मान्‌ उचैःख्रवा जखनिधेरिव जात्तमाच्रः" ॥ ५९॥ 


चाषोऽचलत्‌ फलखुगस्य तदाऽरसव्यः अव्याणि देव्यपि चकार रुतानि सव्या । 





० ५९ $ 0 
भव्यान्युवाच रचिवल्गितदेषितेन मिश्रं दधदरानवबबुरदाव्दमभ्वः" ॥ ६० ॥ 20 
१० 5 . । क ५. 
याने शुरोरचगमाभिगमेचेपाणां सङ्गस्य चानुचटने स्खलनेऽ्चरायाम्‌ । 
१ वीरे" बीरविजयकवौ । ` ६ श्रीवृक्ष" हृद्-वक्त्रावतीं दयः श्रीदरक्षकी । ि 
, २. (अश्र “अधरं तु त्रिदिवे गगनेऽम्बुदे” इति अनेकार्थः ७ “-पुरुषक-” पुरुष एव पुरुषकः वेन उन्नतः ऊष्वोवस्थितः 
हैः @ अने ० सं° कार २ च्छो छ २1] अभ्रम्‌ अभ्रक अभ्रकयः यद्य सः । 
[दः ++ + १. ^नपश्चिमेनभपादेन भुवि स्थिलाऽग्रपादयोः । 


३ पर्वसु चतुर्दरयादिषु । 





ऊरध्वम्रेरणया स्थानम्‌-अश्वानां पुरुषः स्तः ॥ 





४ ` जल्वीरणाभिः* जडधियां सागरपाक्षिकाणां वा ईैरणाभिः । < (अपसव्यः' दक्षिणः । 

५ ^-धरित्री- धरित्रीपदेन मूरजरजादेदाः । ९ स्सव्याः वामा । 

1 मा० पं० स छो ४९ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । प्रमान पंन स० शलो ५५ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । ि 

£ मा? पं> स° श्यो ५० चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 8 मा० प° स° छो ५६ चतुथः पादः चतुर्थत्वेन । 

8 मा० पंन सण शछछो° ५१ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । में भीरषकी अश्वविद्ेषः । तहक्षणं च-- | 
ेदवि-इति मेदः ! “वक्षो मवावर्त चतुष्टयं च कण्डे भवेद्‌ यस्य च रोचमानः 


4 मा पं स० छो ५२ चतुर्थः पादः चतुत्वेन 
5 मा० पं० सन श्ये° ५३ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे 


्रीद्क्षकी नाम हयः स भवुः श्रीपुज्रपौन्रादिविब्रद्धये खात्‌? ॥ 
इत्यादि सविस्तरं वर्णनं माघस्य मदिनाथीयडृत्तितोऽवबोद्धन्यम्‌ । 
9 मा० पंन सण श्ये ° ५७ चतुर्थः प्रादः चतुर्धत्वेन ।. 


“वधर इति । ` | 10 मा० पं० स शछो० ५८ चतुथः पादः चदुधत्वेन । माघे 
6 मा० पं०-स° शो ५४ चतुर्थः पादः चतुतवेन । 'दकनचचैररब्द-- इति भेदः ।. ` | 


[ षष्टः सगे$ ] 


सहोपाध्यायश्रीमेघविजयविरवितं ५७ 


वैतालिका कपस॑मे खुक्रतस्य तस्य भोगावली कर्गिरोऽवसरेषु पेडः' ॥ ६९ ॥ 
सुरेर्विद्ारकरणादिति गजरच्या मो दाभ्यंमित्रजिनरासन भूश्रतोऽभूत्‌। 
मूर्त सुक्रलयचरितैः परितो इुरन्ताऽल्स्मीविडम्बि रिविरं रिवकीतनस्थः ॥ ७० ॥ 
श्रवन्दया देन्दव्या विमर्सटिरेः पाद्येक्रदगः 
स विन्ध्यः पीतान्धि सुनिवरमितं दक्षिणदिदाः। 
विभोः स्काति मां त्वं नय विनयतोऽज्ञापयदिति 


वलखाक्रान्तः कीडद्द्विरदमथितोन्वींरूटरव 


° | ७१ ॥ 


मदो बिभ्रत्‌ सरं विवुधकटिती देवशुरुराट्‌ 
दधानोऽसो चेन्द्रभियसिह सदा यद्‌ विहरति । 
खरेवायं दे रो नदति गिरिरित्युचकनको 
वखाक्ान्तंः कीडदद्िरदमथितोव्वींरुदरवेः“ ॥ ७२ ॥ [ पाठान्तरम्‌ ] 
॥] इति श्रीदेवानन्दे मदाकाव्ये दिव्यप्रभपरनाभ्नि ठेङ्काराङ्के मावसमस्यार्थे महोपाध्यायश्रीमेष- 
विजयगगिविरविते दक्षिणदिश्िजयनामा पञ्चमः सगेः । श्रीः ॥ ५ ॥ 


पष्ठः सगः । 
1 $ रै हीं श्रीं डी द्यो श्रीराङ्केधरपाश्ेनाथाय नमः ॥ रँ नमः ॥ 
अथ रिरंखंखं युगपद्धिरौ चखरथोरवधाये जपक्रमे । 
कमपि धित्छुमवेदय ससंभ्रमं निजपदे जपदेवतयाऽऽजगेः ॥ १ ॥ 
अथवा- 
अथ गणेन्दुरितो दुरितोञ्ज्ितः पवरगन्धपुरेऽधरत धारणाम्‌ । 





१ शनृपसभेः नृपाणां सभा रपसभम्‌ तत्र । 

२ “मोदाभ्यमि-` मोहजयोचतसयय जिनशासनराजस्य शिनिरं 
नचवमूनिवेश्चः गूजरत्रा बभूव । 

३ दुरन्ताऽल- दुष्टः अन्तो यसाः दक्‌ अलक्ष्मीः भिथ्या- 
खम्‌ तस्या विडसम्बि निवारकम्‌ । 

ॐ “शिवकी्तेन- शिवं निर्पद्रवं कीर्वनं स्तुतियख तस । 

५ (पाद्य पादाच पाद्यम्‌ । 

६ "बसक्रान्तःः बलं महीम्‌ आक्रान्तः व्याप्तः । “बलो 
हस्ती बलं सेन्ये बरं सत्त्वं बला ओषधीः रन्नयोनिः बलो दैल्यो 
बला लक्ष्मीर्बस मही इवि अनेकार्थ॑ष्वनिमज्ञरी [ श्छो० ७७ 
चछोकाचि० ] 

७ श्सौरम्‌' सुरः इदं सौरम्‌ । पक्षे सूरख रेः सुराणां वा 
श्दम्‌-सौरम्‌ । 


1 मा० पंन सज शछो* ६७ चतुथः पादः चतुर्थत्वेन । भाे 
-भोगावडीः | 
2 भा०र्प०.स० छो० ६८ चतुर्थः पादः ्तुर्थत्वेन । 





८ “~कनकोः “कनको नागकेसरे धत्तूर चम्पके काचनार- 
किंडुकयोरपिः” इवि अनेरर्थः [है० अने सं० कार ३ 
श्छो° ११] 

९ शवलाक्रान्तः “बलं रूपे स्थामनि स्थोल्य-सेन्ययोः ५ 
बोले बलस्तु बिनि काके देले हखयुघे इवि अनेकार्थः [ है° 

अने* सं° कां० २ छो ४८८-४८९ | 

१० अथ रिरंसुमसुम्‌' अथ अमु श्रीदेवसूरिः मनुष्य-देवयो 
गिरौ वाण्यो अवधाय जपनिधो रिं रन्तुमनसम्‌, च पुन 
कमपि नरं शिष्यम्‌ निजपदे धित्युं स्थापयिदुकामम्‌ अवेद ज्ञाला 
जपदेवतया आजगे आगतम्‌ । 

११ “निजपदे “पद्‌ विभक्न्ते स्थाने राब्दे वाक्ये-भङ्क- 
वस्तुनि णे पदे पादचिहे व्यवसाये उपदेल्ये च” इति अनेकार्थः 
[ है° अने° सं° कां २ शे २२५-२२६ ] 


गेण भण भ भ भ 





8 मा० प° सण श्यो ६९ चतुथः पादः चतुर्थेतेन । .. 
4 पूर्ववत्‌. । 
5 मा ष० स शये १ भरथमः पादः अरथमतया । 
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५८ देवानन्दमहाकाव्यमू } [ षष्ठः सः ] 


कचन योजयितुं निजसुत्तमे खवि पदं विपदन्तक्रतं सताम्‌ ॥ २॥ 

नवपराशरपलारवनं पुरस्ततरसाखरसारख्यनेर्दितम्‌ ! 

सुनिजपांय जर्पायतमेश््य स दि ननन्द न नन्दनतोऽधरम्‌' ॥ ३ 

जपरसात्‌ रसात्‌ चिद रोऽप्यगात्‌ गतमलं तमलं च परीक्षितम्‌ 

व्यधित साधितसाख्दलायुधः स खरि सुरान सुमनो भरः" ॥ ४॥६ 

विद्टिताखकसंदतिराण्डरान्‌ निधुवनश्रमवारि खगीरराम्‌ ¦ 

हंरिरपीयत फुलनसा खगे; पसवयन्‌ सव॑ंयःककद्कमावलीम्‌' ॥ ५, 

विघटयन्नलिनावलिसम्पुयान्‌ पकरयन्‌ मदनानटखद्रम्‌ । 

परिमलेमुनिराजमनन्मिखतकुवखय वटयन्‌ मसूदाववौः ॥ ६ ॥ 

तुख्यति स्म विलोचनतारकामिह खवः कुखमाश्रयणेऽटिनी । 

मिथुनमप्यभवत्‌ तदवेक्षणादनुनगं तु न गन्तुमिदह्‌ क्षमम्‌" ॥ ७ ॥ 
कुखुमकेटिचिंकी रसिकः खिथा प्रसवयिक्रयिकां करुणादायः । 

इति जगाद सुमानि जनेऽ्य दा भटिनि मालिनि? माऽधवयोषिताम्‌ः ॥ ८ ॥ 

स्फुटमिवोज्वलकाश्चनकान्तिभिवेनमवेक्ष्य घनं नव चम्पः । 


पभियभिदाऽरमयत्‌ सुरते वधूः कपिद्दितं पिहितं कुसुमाम्बरैः° ॥ ९ ॥ 

तिखकपुष्परजोऽनुरजद्‌ दिशो श्डामराजत राजतसेचिषा । 

भसितमप्रियदादभव चरषाकं पिरितं पिशितं मदनाथिनाः॥ १०॥ 
[ इति मन्थविस्तरभिया प्रथमपादसमस्यात उपरम्यते ] 





"विपदन्त- धारणाविशेषणम्‌-विपदन्तक्ृतं धारणाम्‌ बख्यन्‌ ! पक्षे बल्यन्‌ नामयन्‌-ध्याने प्रहीकुर्वैन्‌ सूरिम्‌ । 
2. -पलाश-` पलाक्ञाः-पत्राणि । १२ “-नगः अनुनगं अ्रतिदक्षम्‌ । 
३ “-रसाखसा- रसालानाम्‌-आश्नाणाम्‌ , रसायां भूमौ । १३ ‹-चिकी- चिकीषति इति चिकीः । 
४ (~-लयने-? व्यापनैः-व्याप्या । १४ (मलिनि' किंभूते जने १ मिनि अर्थात्‌ सश्चोके । 

“~-जपायः' ऋषीणां जपाय योग्यम्‌ । १५ “-योषिताम्‌” ह माछिनि ! अधवयोषितां पुष्पाणि 
£ अजपायत-” जपाभिः जाविभिः-जातिङकसुमेः आयतं | अद्य मा दाः । “धवः पतिधेवो मीरर्क्षजातेधवो मतः” इवि 
विस्तीर्णम्‌ । | अनेकार्थष्वनिमञ्जरी [ छो १३५ अधण्टोकाधि° ] 

७ “प्रसात्‌” परवश्चः । १६ "कपिहितम्‌ः वेनवानरयोभ्यम्‌ । 

८ सुरभिम्‌" वसन्तऋतुम्‌ । १७ पिहितम्‌" पुष्पवसनैराच्छदितम्‌ । 

९ हरिः" वायुः । १८ ~-दाह- अभ्रियाविरहश्चतः । 

१० सवयः-” सपक्षिष्ठां दिकुपङ्किं पुष्पवतीं कुर्वन्‌ । १९ ^-कपिदितम्‌” इषाकपिः शिवः तद्वत्‌ सितम्‌ । 

११. ^ लुन्मिरुत्‌* सुनिराज च पुनः अनुन्मिख्त्‌. संकुचत्‌ २० "पिदितम्‌* “पिरत. अवयवे” तुदादिः । पिशितम्‌- 


, कवख्यम्‌ \ चकारोऽष्यादारात्‌ बखवन्तं कोति बलयति दातृप्रयये । विश्ारितम्‌ । 





1, नि नि 


1. मा० ष० सं°. छ्ो० १ चतुथः पादः "चतुर्थतया । | 6 मा० ष० स° शछो० ४ प्रथमः प्रथमतया. । भावे .नविलोचन- 
` ॐमा० ष स छो २ अथमः पादः प्रथमतया । ~ इति पाटः । # । 
ध | । 9. मा० ० स० शछो०. तुथः पादः. चतुर्थतया । ४ | ।}, स ° ४ चतुर्थः चवु्थ॑तया । केवलं 'पद्‌- 


४ ५५ „4 मा० षठ सण शोर ३ प्रथमः. अथमतया । # 8 मा० षठ सं° श्लो° ५ प्रथमः प्रथमतया । 


$ भा षंण च ० ३ चतुथः चेतुथ॑तयो । „+ , 9 मा० १० घर छछो० ५ चतुर्थः चुतयां । 


[ षष्ठः सगः ] 


सहोपाध्यायश्चीसेधविजयविरचितं 


५५ 


रविकरैनेलिनी प्रविबोधिता सरसिजाऽऽस्यममी कथमापपुः । 

इद रुषा परुषा मधुपव्रजानुपरि ते परितेपुरतो श्रामः ॥ ११॥ 
कमलकोभरुकोरापदात्‌ तदा क्रुतरवा तरवारिवदुल्वणा । 
स्मरन्पस्य हताध्वगचे्टेतध्वानेरगान्निरगान्मधुपावष्टिः ॥ १२॥ 
विविधवांभ्विधया सुधयाऽऽद्युगा धतरसा तरसा परियसङ्गमे । 
तमनुक्ूलयति स्म हृदि सयच्द्धरयाड्दुरयोचितमङ्गना ॥ १३॥ 
स्रगदहरामपि नेव सुनीश्वराः दिखरिधीरतयां रतयाचनेः। 
सुषमथा सुरभेः सुर भेदके-ग्वराजताऽराजंता वहामाययुः ॥ १२॥ 
विसर भरन्न विचालयितं खरो जपरतेः परतेजसमीभ्वरम्‌ । 
व्यसुचदम्बुखचां चटयोचकैरख्तेयाऽ्तया वनपीदपः' ॥ १५॥ 


जरखधिच्छटितं च्छटितच्तः 


विरचय्य पुरः खुर इद्यवक्‌ । 


व्रजं वि मोऽञ्धितटे लर वहदन्नवलते बरतेऽभिश्रुख तव ॥ १६ ॥ 
विरम इश्चरणाचरणादतो मज नवप्रमदाः परमदालसाः। 

तव किमद्धुतरूपरवौ यथा मम न संमनसो मनसो खदे ॥ १७॥ 
सर इति प्रखमादिदाति क्षणादथं खुहासनरासनदेवता । 

पुरत एव वपुेतया प्रिया वलि भर्याऽऽलि भर्यांदिव सखे ॥ १८ ॥ 





१ “अगात्‌- अगं ब्क्षम्‌ अतति इति अगात्‌ [अग 
अत~अगात्‌ ] 

२ ^“-वाज्िधयाः किंभूतयां सुधया १ विविधेवक्प्रकारया । 

३ (तरसा रीघ्रम्‌ । 

४ (स्य-~ सयः अहंकारः तसय छेदे समर्थया । 

५ “-अदुरया- दुरं दुष्ट, आ कक्ष्मीः-दुरान दुरा अदुरा 
तया चितं व्याप्तं तम्‌-अदुरया-चितम्‌-- नायकम्‌ । यद्रा न दुष्टः 
अयो भाग्यं यस्य तेन आचितं व्याप्तम्‌ू--अदुरयाचितम्‌ [अ+ 
दुर~+-अय~+आवित- ] 

६ “-रिधीरतया- धियां बु्या रतं धीरतम्‌ , श्चिखरिणि धीरतं 
यसाः सा तया सुषमया । 

७ श्युषमया' किंभूतया १ सुरमेवसन्तखय सुषमया रोभया, 
उराणामपि मेदको जेता ईश्वरः तख जिता-जयकारिण्या । 

८ “-अरजिताः रजखन्तं करोति रजयति, णौ मलर्थोपे 
कृतप्रत्यये रजिता न रजिता भरजिताः-अच्प्नाः । यद्वा "न व्- 


मायुः काकुः वशं प्राप्राः तद वंसन्तशोमया अरम्‌-अयभं ` 


जिताः-अरजिताः । 


1 मा० षर सन शछछो० ६ चवुर्थः चतुर्धतया। 

2 मा० षम सर "छो ७ चतुर्थः चतुर्थतया । ` 

8 मा० ६० स० -छो०८ चतुर्थः चतु्धतया 1 भाये--^वित- 
मङ्गनाः" इतिः पाठः 1--- ८ - - ~ + 

# मार पर स° छो° ९ चतुथः) चतर्धतया; । . मापे-"खर* 


[मो 1 


९ “-अनृतयाऽखतयाः अचतयां असया विकुर्वितया, अद्ध- 

तया अप्राप्तया [ ऋतन्प्राप्त \ अन्‌-ऋत-अष्त ] 

१० वृनपादपः" वनं जरं पातीति व॒नपो वरुणः, 
वारीणि व्यमुचत्‌ अम्बुमुचां घटया 

११ च्रज विभो {` ह विभो ! अन्धितटे तज } किंभूते १ वह- 
न्ेवरुते, लहरी तव॒ अभियुखं वरुते--तन्र रनरसद्धावाल्ममेन 
्षुभ्यतु । यद्रा भयंदीपनम्‌- अर्यं समुद्रः आयाति तदं याहि 
इति भवः \ 

१२ (सौमनसौ यथा- मम सौमनसौ देवसंबन्िनी रप-रवौ 
मनसो युदे भवतः तथा तवरकरिंनसुदे१ 

१३ खुर" खरे देवे अरभुम्‌ इति आदिशति सति शासनदेवता 
पुरत एव वपुरुतया सखजे खशरीरेण आगदय मिमीलठे--शसरीरेण 
मिलिता साक्षाद्‌ बभूव इदयर्थः। 

१४ "वक्िभियाः. किमूतया बपुरुतया वडिभया न्निवटीयुक्तया । 


ततः अपः 


` १५ ^~-आदिभया- आदिः अनर्थः तद्धयादिवं एवं युरं विर्- 


दवचनैर्निमन्नयन्‌ अनर्थं खरः ्राप्यति इति । “आकिः सख्या- 
वीसेलनथैषु” इति अनेकंथः. [है अने सं० क्रां० २ 
च्छो ०.४६ | 


जितां" इति मेदः । 
8 मा० ष० खण छो०° १० चतुर्थः चदुर्थतया 
6 सा० ष० सम छो ११ चतुर्थः चतुर्थ॑तया । 
7 सा० षं० सु° छो> १२ चतुर्थः चतुर्थतयाः। 
8 मा० षृ° सण छो १३ चतुर्थः चदु्ध॑तया.। मादे 
~'अकिभिया-+ । : 


|| 
ु ॥ 8) 
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देवानन्दमदहाकान्यष्‌ ¦ 


[ षष्ठः सगे; 1 


स॒रगिरेरपि पैर्यगुरं गुरं धत किमादिरासि भ्रमसम्भ्रमात्‌। 

रजति यो न हरेः पभियया स कि कल्कलोऽलकलोटद राऽन्ययाः ॥ १९ ॥ 
अजगणद्‌ गणदरोन सुराङ्नास्वरुणतारसुणताभ्रदय पुरा| 

जरसि पदयति किं स मनोभुवा विघुरिता धुरि ताः कुकुरखियः' ॥ २० ॥ 
इति निवाय सुरायमणं दिवो खगदराऽस्यं जगे युणसङ्गतिः । 

कलगिरा यदुपश्चतिभिटैयार्त्‌ किष खहुखखहर्मत भतकाः" ॥ २१ ॥ 
अदिपतरंवराऽऽर वरा रसाल्पनिटीनमना नमनादाया । 

परिजनस्य निवाय धरागतावधिगमं धिगमङ्गलमश्ुर्णः* ॥ २२॥ 
श्रुतसरी सुवनच्रितयेश्वरी भ्चियमिति प्रवदन्यचिरादगात्‌।. 

न सखैपेम्यधुनेत्युदिता रानैरवितथा वितथाः सखि ! मा गिरः ॥ २३ ॥ 
अवगमत्यगणो गणवासवं जधंविघेयविषेयमिदादिरा । 

विनयतो नयतोयधिरप्यतः खरमरतैरस्रतैरिव निवेवौ ॥ २४ ॥ 

प्रभविता भविताऽयि पदेनुमेक इद्‌ पटंदित्युदितेऽघुना । 

क्रतुखजा तु सुजाजितसव्यरोध्वनिभरता निभृतां्षरखल्नभे' ॥ २५ ॥ 
जयति वीरपदादु विजयः खधीः सर्म॑यिनामयि ! नाथ ! रिः स यः। 
ससुनियोगभंनियोगतपःकमैरुदवहद्‌ दवहन्यंद्चजः भियम्‌* ॥ २६ ॥ 











{ 7 ए 11 क 1, 7 क. 171. । 


१ "कलकले कल मधुरा अजीणां का यख सः । 

२ *-अलकलोल-' भल्कैः पक्ष्मकेरौः लोके दरो यसाः सा 
तेया-मासुभ्या न रजति हरेः भ्रियया राच्या रिया वां) 

३ श्धुरिः धुरि इति प्रथमं पदयदपि न तर्हिं तद्धोगवाती का १ 

४ “कुकुरल्ि- कु ऊुत्सितम्‌ कुर देहः विण्मूत्मयलात्त्‌ यासां 
ताः । “छुं कुरुगणे देहे गेहे जनपदेऽन्वये” इति अनेकार्थः 
[ है अने सं° शं २ छो" ४६९] 

५ .-ससः प्रभोः । 

६ “दयात्‌ “लयस्तू्यत्रयीसाम्ये संशेषण-विलखयोः* इति 
अनेकार्थः [ है अने सैं° कां° २ छो ३७० ] जक्षणया 
मुच्छेया । 


५ 'अदिपतेः- धरणेन्द्रसय वका श्री रसाद्‌ अवरा शीघ्रम्‌ 


आर प्राप \ | 
८ “अश्रुणः एथिव्याम्‌, भागमने विरहात्‌ अश्चुणः अधिगमं 
परिजनस्य निवाय अमङ्गलं धिग्‌ इति । 


 , ९ समुपेमि-‡ सखि { अहं संप्रति न समुपैमि" इति 


000) 0091905 क ठ क ककष्छ क फ छ कण्कक्‌ षठत 





` 1 मान षण सर छे ०. १४ चतुर्थः चतुर्थ॑तया । 


2 सा° ष० स॒ ्ो* १५ चतुर्थः चतुधेतया । 


~ 1 8 मान घण सन श्यो" १६.चुर्ः चतुर्थतया \ 
"^." 4 मान ध०.स० छो> १७ चतुथः -चतुयेतया + . 
"5 मार षन सु० ये १४ चतुथः चुशैतया 3. . ` 


परमते रमते खलु यन्मतिः प्रवचने वचनेऽपि च यः पटुः । 


1 + 1 ए पवा 
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01 ॥॥ + 


दानैः उदिता गिरः अवितथः सदया; मा वितथाः क्षौः--शीघ्र- 
मेव आगच्छ इति । 

१० (जप-” जप्रसख विधेयो विनयः तस्य विधेयं कार्यं कथय । 
अतः देववाक्याद्‌ नयपयोधिः निर्ववौ---निव्रेति सुखं प्राप खः 
खगस्य अयाचितैः अद्तैः अस्तैः पीयूषैरिव । 

११ "पट्-› “पटश्वतुष्पथे पीठे राजदेः शासनान्तर” इति 
अनेकार्थः [ ह° अने सं° कां० २ शछछो* ९१] 

१२ “क्रतुभुजा' देवेन । 

१३ “नि्ताक्षर- निर्णीतवर्णैम्‌ । 

१४ .समयिना- समयिनां सिद्धान्तविदाम्‌ रविः । “समयः 
रापथे भषा-संपदोः काठ-संविदोः । सिद्धान्ताचारसंकेतनिय- 
मावसरेषु च” इति अनेकार्थः [ ह° अने० से° कां० ३ छो 
५०२-५०३ ] 

१५ “-योगनियोग-- मुनीनां योगा उपधानानि, नियोगः आज्ञा, 
तपश्च तेषां फमेः । 

१६ (द्वहव्य~” दवानलहव्यभुजः । 


न जेन किक किेककी + + 1 


6 मा० षृ> स० श्छो° १९ चतुर्थः चतुर्थतया । 
7 मा० ष स०श्े० २० चतुर्थः चदर्थतया\ 


8 मा० ष स° शछो° २१ चतुर्थः चदुर्थततया । भाषे द" 
दव्यवदश्नियम्‌ः श्वि. मेदः ।. .. ५ 


[ षष्ठः सगेः ] 


महोपाध्यायश्रीमेधविजयविर चितं ६१ 


विरतिधीरतिधीर ! विवक्ष्यति ्युचिरसौ चिरसोरमसम्पदः' ॥ २७ ॥ 
© ॐ जनिंक्रती (५ क्रतीनं © 

नवमतिवेमति स्म न सद्रुचिं जनिक्रूती निः दधावयम्‌ | 

घनवङां न वसन्तदिने वने ्रमवली मदखोल्यस्ुपाढदे' ॥ २८ ॥ 

सपदि मूर्धि सहैव सखुधाशजां कविविधोर्विविधोक्तिकरृतामिति। 


सरसचन्दनरेणुरनुक्षणं विचक्रे च करेण वरोरुभिः ॥ २९॥ 


अथ गतेषु सरेषु जगद्धर जपतपोमदसाऽकंमिवोद्धुरम्‌ । 
समभिवन्दितुमिभ्यततिः श्रुतखसमया समयाल्गंतीधरम्‌* ॥ ३० ॥ 
अदहमदाद्णदिष्कपत्तनाद्‌ जनपद्वाञ्जनता चलने नरः । 

खद मन्वयितुं पितवारणे न चकमे च कैमेकरसं रहः ॥ ३१ ॥ 


रथर्गतिः स्तनितानि वदान्यतां पथि जनो जगहे पभरसरतङुथम्‌ । 


द्विपगणस्य चनस्य धनुभ्रेतः दावकिमा वङिमानसुषो वपुः" ॥ ३२॥ 
पथि रथेषु चलत्सछु समीरणैः प्रकटिता पिहिता पटमण्डपैः । 
नववधूरभितः किरु हारदैरवचिररोचिररोचत वारिदैः" ॥ ३६ ॥ 
बयुर्ैरतं परतच्रविधेलंयात्‌ तमधिगम्य शुर जनता नता ! 


पुरमपि स्थितये सदने श्षणेर्विधुरबंन्धुरवन्धुरमेक्तत' ॥ ३४ ॥ 


सधनरङ्गसुखव्यवहारिणामिह महाग्रहतो विहगेश्षणे । 
सखनिपतेरनुक्लतया ववौ जनमनोनंमनो चनर्मोरुतः° ॥ ३५ ॥ 





१ शचिरसौरभ-> हे अतिधीर ! असौ सुधीः सूरीणां समूहः 
सौरम्‌ तख भा यायु ताः भाश्च ताः संपद्‌ विवक्ष्यति परिणेष्यति । 
चिरं सौरभसंपदः विरसोरभसंपदः ““विष्पष्टपटुः इयादिवत्‌ 
समासः । 

> “जनिकृतीः जनेजन्मनः कृती दक्षः । 

३ “निङकृती- मायाः । (मदलीस्यम्‌ मदेन चापल्यम्‌- 
मनोनिकारम्‌ । 

४ “वरोरभिः- सुधा्ुजां देवानाम्‌ वरेरुभिः बीमिः कवि- 
विधोः वीरस्य मूर्धि सरसचन्दनरेणुः विचकरे विकीणैः । 

५ (जगती-' जगती क्षमा तद्धारकम्‌ । 

६ "अहमद पदैकदेशे षदसमुदायोपचारात्‌ अहमदाबाद 
नगरात्‌ । 

७ "कमेकः कमू्‌-य॒हृदम्‌-मित्रम्‌ अन्वयितुम्‌-अनुयादुं न 
चष्टमे-न इयेष । 

< “रथगतिः रथगतिः धनस्य स्नितानि जग्रह, जनः 


जोक शय 





1 मा० षन स> छो २२ चुर्थः चतुर्थतया । 
2 मा० ष० स= छो> २३ चतुर्थः चतुर्थतय! । 
8 मा> ष स° "9? २४ चतुर्थः चतुर्ध॑तया । 
4 भा० षृ० स० छे २५ चतुर्थः चतुर्थतया । 
5 मार षृ* स° श्रो° २६ चतुर्थः चदुर्थतया । 





वदान्यतां दातृत्वं जगृहे । तदा धनस्य रबङिमा गजगणस्य 


वपुजेगरृहे । किंभूत गजगणस्य १ बलिमानसुषः । 
९ “ग्रसरत्छुथम्‌? करिकम्बलयुक्तम्‌ । 

१० "किमु" किमु विततके नववधूः अरोचत अथवा शारदैवीरिदैः 
पिदिता विद्युत. । 

११ “ग्युपरतम्‌” निदतम्‌ । 

१२ “-विधुरबन्धुः-' जनता क्षणैः उत्सवैः विधुरबन्धुः व्याकु- 
लसखेजना पुरमपि भबन्धुरं भीमम्‌ देश्चत । 

१३ “-अबन्धुरम्‌-> यद्वा अपाम्‌ अन्धवः कूपाः तैः राजते- 
अबन्धुरम्‌ । यद्वा “बन्धुरा पण्ययोषायाम्‌?* [ है० अने° संर 
कां ° ३ छो” ५७५ ] इति वचनात्‌ तद्रहितं सुशीलम्‌ ! 

१४ "-घन~रते-- धनजीसदितरल्ञमुख्यव्यवहारिणाम्‌ । 

१५ (जनमनोनमनो-' जनमनः नमयवि-ग्रहयवि-तत्परं करोषि 
इति जनमनोनमनः । | 

१६ ^धन-” “घनो मन्दो धनं निलयम्‌“ इति मजरी । 


1,१५.४8७ कककककन्कककककककककककककककण्ककककन्त ककन 9 


6 मा ष सर छो° २७ चतुर्थः चतुर्थतया । 
7 मार षण स° छो २८ चतुर्थः चतुर्थतया । 
8 भा० षन स॒नर्शछो० २९ चतुथः चदुथ॑तथा ॥ 
9 मा० प० सरन छो० ३० चतुर्थः चदु्ैतया ॥ 





10 


19 


10 


15 


` विचटना संमर्दं 


देवानन्दलदाकान्यम्‌ । [ षष्ठः सगः ] 


चरमती्थदत्थरणःम्युजथधदितपच्रगिरामिव बोधने; 
चपतिवायततिन्येणदन्महाध्वनिजयान्निजया खनसम्पदाः ॥ ३३६ ॥ 
अथ ख सादहिवदेतनयोऽतनोत्‌ पडपटेनेवमण्डपसुचकैः 

इह रतिवेहुमाजनया देणां नवनवा वनवायुभिरादपेः ॥ ३७ ॥ 
रामिततापमपोढमदीरजः पथमचिन्दुभिरम्बुशखचोऽम्मसाम्‌ । 
प्रविरदटैरचाङ्गणमङ्गनाजनसरंगं न सुगन्धि न चक्रिरे ॥ ३८ ॥ 
प्रदांभितं रजसा राभितं जनैः रसुदितं खुदरदासदितत्विषा 
अनिरमम्बरुदेमलजाः सभो-जनखग न सुगन्धि न चक्रिरे" ॥ ३९ ॥ 
सदसइत्यभिधेयमरहेभ्यमुरचितचारुदुकरुजनाश्चये । 
घनघनीघविघटहनया दिवमरतिस्‌रतिश्यन्यदराऽऽश्रयत्‌ः ॥ ४० ॥ 
निरुपमोक्तिकमोक्तिकपङ्किशरद्धरिवितानंवितानक भौंजितम्‌ । 

तद धुनापि भियेति दिवोऽम्बुधौ करराशिं रारिखण्डमिव च्युत 
सरससुक्तिसुयुक्तविधोौ दधौ स करुधौतमयीः परथुपाच्रिकाः। 
वसखुहिताः खदिताः पयसा जना विदधिरे दधिरेऽणुविडम््बनाम्‌ः ॥ ४२॥ 
सकरुसङ्कविच्ां परिधापने तदधिर्वीसनया सनर्यीगतेः। 


॥ ४१ ॥ 


म 1 | ५ 


१ मराध्वनिजयान्‌" राजमार्गे जयारावान्‌ । 

२ नवनवा" “श्रकारे गुणवचने च इति द्दिभावः । ( “ग्रकारे 
गुणवचनस्य *-८।१।१२ इति पाणिनीयसूत्रम्‌ ) कर्मधास्यवद्- 
भावात्‌ विभक्ते । 
. ३ “~भम्बुमुचो-` अम्बुमुचः जल्वादका जनाः “विक्षाः इति 
भषाप्रसिद्धाः ।: ` 

ठ अचलाङ्गणमङ्गनाः अचलङ्गणम्‌ । अद्गनाजनसुगं चक्रिरे । 
खट मच्छति इति सगः. अङ्गनाजनः सुगो यत्न . तत्‌-अङ्गनाजन- 
खगम्‌ । अम्भसां प्रथमनिन्दुभिः न सुगन्धि इति म किन्तु 
सुगन्धि । 

५. ररामितम्‌' श्रितम्‌? इदयत्र खा ण्यन्तलम्‌ । 

६ "खदा खदा सम्यक्ल्लवताम्‌ चछ्ीणं वा उदितचिषा 
भमुदितं विकसितम्‌ । 
७ (सभाजनद्गमू्‌ः “सभाजन श्रीति-सेवनयोः” दरनेऽपि 
चुरादिः । 

< सदखदै-" . चन्‌ सय्ुरुषः-असखङ्खतः वधैमाननामा । 

२ “धनोघ- घनस्य संघस्य -वनौयेन शेन नाय्रकारेण वा 
तया सभः श्चून्यसिव जातम्‌-देवानाम्‌ अश्न 
आगमनेन स्वर्गोऽपि. ल्यः । “घ्नः सान्द्रे दव्य विस्तारे 


मो 9 9 7 1 ए. 





छ व षृ० स० कछरो० ३१. चवुर्थः चतुधेतया . । ` माचे 


-ष्वनिजया निजया" इति मर्दैः । 


\, , 2 मा० ष घन छो" ३२ चुः चतुर्थतया 1: ` ˆ ` 


9 भारषर. स ०३३ चदुर्थः चतुर्थ्या + 
¢ सा०.ष० सम छो०३३ चदुषः चतुयैतयथा ।;. ,. 


मृद्रेऽम्बुदे । संवे सुते इति अनेकार्थः [ है ° अने सं ^ कां 
२ छो २५८] 
१० ^अरतिसू- अरतिं सूते इति अरतिसुः । इदशी श्युन्यदक्ा 
दिवमाश्रयत्‌ । 
११ “निरुपमोकितक- उपमाया ओकितिक्रानि वार्प्रपश्रूपाणि 
तानि अतिक्रान्तानि हद्शानि मोकितिकानि । 
१२ “-वितानवितानक- ` वितानाश्चन्द्रोदयाः 
विस्तारः समृह्यो वा 
१३ “भाजितमः कान्या जितम्‌ । 
` १४ श्च्युत्‌" दिवः च्युतं शविखण्डम्‌ अधुना भिया अम्बुधौ 
एतीव यातीष-चन्द्रोदयानां भया कान्या जितं शिखण्ड भियां 
भयेन समुद्रे यातीव । 
१५ "वहितः वसूनां धनानां योग्याः । दुग्धेन शताः द्धि. 
रेणुविडम्बनाः तिरस्कियाः । 
- १६. यद्धा दधि राति दत्ते यस्तत्र दधिरे, अणुः अल्पा या 
विडम्बना ताम्‌-संप्रति दधि न आह्यम्‌ । 
१५७ {तदृधिवास्नयाः गन्धमात्यादिना यः संस्कारः स~ 
अधिवासनां तया । 
१८ (सनयागतैः" नयेन नीलया आग॑त्म्‌-आगमन तत्सहिर्तैः । 


४ क, क क 


तेषां वितानकं 








ककि पि पिम 


४ मा० षऽ सन छो» ३४ वृतीयः. पादः वरतीयतया । माघे 
"दिवः* इति । 


6 मा० ष० स= शे ३४ चतुर्थः चतु्थ॑तया \ ` | | ॥ 


॥ # ¢ 


[ षष्ठः सगे; ] 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ६३ 


प्रतिदतैकमरैः सितिम॑ीप्यदो छभरजो भरजोऽछिभिरादये' ॥ ४३॥ 
निजरजः परटवासमिवाकिरत्‌ तरुणतोरणनीरजघोरणिः। 


क दिनी 


विवुधवीरशिरस्युदयपर भानियतिकाऽऽयतिकायनिवेदिनी ॥ ४२ ॥ 
पुरखुदश्चितकेतुकरां सखीं दिवमिवाऽऽहयितुं कृतसत्कियाम्‌ । 
अमदयत्‌ कुसुमैन किखुष्मणामन्वंनी नवनीपवनावछिः° ॥ ४५ ॥ 
उ्यरचि चित्र पटैरतिचिच्रकरृत्‌ स चतुरेरभिषेचन मण्डपः । 

इृढ विधेयधियोऽपि थमीस्षितं बविरे वलिरेचितमध्यमाः* ॥ ४३ ॥ 
निधिवियन्नगभूमितवत्सरे धरवर्माघवदिकतिथिवा सरे । 
तदभिषेकमदेऽभि हिते जनैरनन्ेते नते नवपर्धवेः" ॥ २७ ॥ 
विबुधवीरवराय निजं पदं रसमये समये गरवो ददुः । 

करुगिरा जण्रेणदरां गणास्तमथ मन्मथमन्थर मिणम्‌" ॥ ४८ ॥ 
विजयतः परमनामयरोर्भिरा पविदघच्छरदामयुतं जयम्‌ । 

त्वमिह नाथ ! खवं सुकन रैणामपरथाऽऽप रथावयवायुधः ॥ ४९ ॥ 
घुखणचन्दनचूण विटेपनोत्संशिरा वरिरा्द्‌ स नवः समाम्‌ । 
्रवमबोधयदर्थिराहतक्चमवनामघनादानंकीतेनः' ॥ ५० ॥ 
जगति चैदामरीतकरः करेहेसति सान्द्रतमस्छु सहायवान्‌ । 

इति विनीतक्वेवैरवाचकपदमदादमंदएऽसुमतां यरः" ॥ ५१ ॥ 
विदिता कमला कमलाखयाऽशतरुचा ह्युदयेन तमक्षिपत्‌ । 


1 णण शीष णिग षषी प रीगीीगरीरणणीी 


१ ^सितिभा- अकिभिः अपि धवलता धृता तर्हिं वणां धव- 
त्वे किं चिच्रम्‌ १ इति “अपेः भिन्नक्रमयोजितस्यार्थः । 

२ “~उदयप्रभा- उदयस्य भाविसूरिपदस्य या प्रभाता 
नियतिः निश्चयो यत्र दक्र आयतिकायम्‌ तद्य ज्ञापिका । 

३ “~-अनवनीः उष्मणां तापानाम्‌ अनवनी अरक्षिका [ अन्‌+ 
अवनी ¡ 

2 “निधि सं° १७०९ वं वेशाखसितदशमीतिथो । 

५५ ^-भनद्ते" न विद्ते अद्धेतम्‌ अीकं दूषणं यत्र । 

६ (नवपछैः" पल्ठवोऽत्र विस्तरः । ^"पल्वः किले बले । 
विटपे बिखर” इति अनेकार्थः | है ० अमे० सं० कार द श्छो० 
६९८ ] यद्धा पलवैः गीतपदङेन्ैः । 

७ “निजम्‌" “निजमात्मीय-निद्ययोः” इवि वैजयन्ती । 


८ (मन्मथ सन्मथयसय मन्थं. भडं राति दत्ते-मन्मथमन्थ- 


{ मा० घ० स° श्छो° ३६ चतुर्थः चटुर्थंतया \ माघे-"राददेः। 
%मा० षन सं° श्छो° ३७ प्रथमः प्रथमतया । 
8 मा० षृ> स° छो° ३७ चतुर्थः चतुर्थतया । 
4 मा० ष० स० छो० ३८ चतुर्थः चतुर्थ॑तया । 
5 मा० ष० स॒ शछछो° ३९ चतुर्थः चदुर्थ॑तया । 





रम्‌-ईदग्‌ भाषते इयेवंदीलम्‌ । | 
९ ररथवयवा- अपरथा प्रकारान्तरेण र्थावयवः चक्रम्‌ 
तदायुधः चक्री कृष्णो वा भुवम्‌ आप म्राप। 

१० “उत्सवदिरा' उत्सवः अचर इच्छाप्रसरः । ““उत्सवोऽमर्ष 
महे इचच्छाप्रसर उत्ुके” इति अनेकार्थः [ है° अने० सं° कां० ३ 
श्छो° ६८९ | । 

११ 'वदिराद्‌" सूरिः । 

१२ (अर्थिश्शा- अथिभिः मृश्षम्‌ आदतानि-गन्धतैवौदि- 
तानि क्षमाणि तालदीनि घनानि यसां सा ताम्‌-अर्थिग्लाह- 
तक्चमधर्ना सभाम्‌ । 

१३ “अधना पापनारानस्तवनः । 

१४ (सहाय ~ अहतारकादिसदायसदहितः । 

१५ “~अमदाद्- मदरदहितप्राणिनां पूज्यः । 


#॥ 


6 मा० ष० स० छो ४० चतुर्थः चतुर्थतया । माध 
^~ भाषिणः' इति । | 

7 मा० ष स० शछो> ४१ चतुर्थः चदुर्थतया । 

8 भा० ष सन छो ४२ चतुर्थः चतुर्थत्तया। 

9 मा० षृ ० शो ४३ अ्रयमः अथमत्रया +. 





10 


18 


"सौरम्‌- सूरेः इदं सौरम्‌ । पक्षे भ्रभाते सूर्यतेजः चन्द्रम्‌ 


६४ देवानन्दसदहाकान्यम्‌ ! [ षष्ठः समैः } 


सपदि सौमो वद नाम्बुजं न भहतामंहताः कचनाऽरयः ॥ ५२॥ 
धनवतां नवताण्डवकारिणां ध्वनिटया्िलया सुरजावलेः । 
जकधरभ्रमदरलयक्रतक्रमसखरमयूरमयू रर्मणीयताम्‌ः ॥ ५३ ॥ 

अनुपदं नु पदं सुगरां धिते परविभा रविभासुरभूषणेः 

असिचयेः सिचयेरिव मान्मथेः रुरुचिरे रुचिरेक्षणविश्रमाः. ॥ ५४ ॥ 
अनवमं नवमङ्लमाभिते खजन भोजन भोगरसपिणे । 

समरधुंरा मधुरा निदधे सखुधानिरसने रसनेरव्रथथिता' ॥ ५५ ॥ 
जगति सहुरुकीर्तिभिर्ञ्ज्वखे न रुचिता रुचिता किट मोक्तिकी । 
तदरतेरिव हृद्धिवरं देधौ परिभवोऽरिभवो दि सुदुःसदः' ॥ ५६ ॥ 
उपवनात्‌ पवनाश्च ववुः ह्ुमाः सुषमया खमयाद्‌ विरादप भाम्‌ । 
भ्ररामये ! समयेऽत्र रसाश्रये न कमलं कमलम्मयदम्भसि' ॥ ५७ ॥ 
चरमतीधेङ्रतोऽजनि नामभ्रत्‌ तदपराहयसुरिपदोत्सवे । 
श्चंततदीरितकोमलगीतकः सर्मचरणामनणामतनोद्‌ दराम्‌' ॥ ५८ ॥ 
भवनमेव न मे युरूरेतु किं वर्धूरवधूततयेतिगीः । 

उपगतेऽस्य रुचि निपपो घनध्वंनिम्षिऽनिमिचषक्षणमयरतः* ॥ ५९ ॥ 
इति यतिक्षितिपारख्पदोत्सवे वसुक्रते; सुक्रतेजनितं याः 

ङुःरुगिरो जयरुन्मददेवताः सततगास्ततगान गिरोऽलिभिं* ॥ ३० ॥ 
निजपदे खविनेयनिवेदानादलुययावथ सरत्तिवस्दिरे । 


[ऋ 1 1 8 1 त, 


११ व्चरमतीर्थ-ः चरमाहनाम जन्मनि वधमान~नाम इद्यथैः 


1 मणि डि 11 2 911 


अक्षिपत्‌ । “है जन !' इति अध्याहदारात्‌ खं वद्‌ । 

२ महताम्‌" महताम्‌ अरयः क्वचन अहता न । 

३ “जलधर-› जखधरय भमेण वरये कतो यः क्रमेण खरो 
येस्तादसा मयूरा यन्न तत्‌ । 

४ “~ञयुः' अयुः भापुः रम्यताम्‌-रमणीयताम्‌ । 

५ “र्चिरेश्षण- लियः । 

६ 'समधुरा' तुस्यविभागेन मधुर रुचिरा । 

७ श्सुवाति- सुधाया निरसन पराकरणं येभ्यसेः । "रसनै- 
^रसर्नं भ्वनिते खदि”” इति अनेकार्थः [ है ०° अनेर सं° क ३ 
च्छो* ३९४ ] 

८ “~-अद्थार्थताः यथार्थता अदानैर्भोजनेर्निंदधे । 

९ “मोकितिकी" मौकतिकी रुचिता कान्तिभावः न शोभिता । 
अत एव अरवेः दुःखात्‌ हृद्धिवरं चि धत्ते स । 

१० (सुषमया शोभया । 


# 0 





1 मार षर स० श्छो५।,४३ चतुर्थः चदुथैतया । 
2 मा० ष० सर छो०.४४ चतुथः चतुर्थतया । 


 , $ मा९ षे स° ्छो०.४६ चतुर्थः चतुर्थ्या । 


"4 भार प खन श्यो -४७ नव॑तुर्थः चतुथैतया । 


9 भां५.ष० स० ्छो०. ४५ चतुथः चतुधंतमा । ` क 





तस्यैव जिनख अपरनाम "वीर" इति, तजाश्नः सूरिपदोत्सवे । 

१२ श्ुत-> श्रुतानि तस्य सूरेः ईरितानि उक्तानि गीतानि 
येन सः । 

१३ (समचरणाम्‌” सर्वनराणाम्‌ (अदणाम्‌ः ऋणरहिताम्‌ । 

१४ 'वरवधू-" किंभूता वरवधूः १ इतिगीः इतीति किम्‌ १ कि 
गरम भवनं न एतु । 

१५ ^घनध्वनि~' घनानां ध्वनिस्पधने उपगते प्रयासे भस्य 
गुरोः कान्ति निपधी सादरं ददश । “मिषं व्याजे स्पर्धने च” इति 
अनेकार्थः [ है अने सं कां २ श्छो° ५५५ | 

१६ 'अनिमिषे-' न निमिषति इति अनिमिषम्‌ ईक्‌ रक्षणं 
यत्न कर्मणि । 

१७ “अकिमिः अभिः अम्भोरवैः ततगानगिरः देवताः । 
“अकिः सुरापुष्पकिहोरम्भोरसेऽम्लवेतसे” इति भमेकार्थः [ है ° 
अने° सं० कां० २ श्छो० ४६३1] अछिभिरिष इति डष्येपमा । 


पिक पि कन ने कन 





6 मा० ष° स° छो ४८ चतुर्थः चतुर्थ॑तया । 

7 मा० षृ० स० छो ४९ त्रृतीयः तृतीयत्तया । मापे "गीतः 
इति बिस्ेविहीनम्‌ । | 

8 सा० षर स^ छो ४९ चतुर्थः चतुर्थ॑तथा । 

9 मा ष स० छो ०.५० कुर्थः अतुर्धतया । 


{[ षष्ठः सगः ] 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरवितं 


६५ 


यतिपति प्रबिभाव्य ऋतौ पुरःरारंदि नीरद्नीयेदवो दिः ॥ ६१ ॥ 
हचिरयादिनमप्यधितापयन्‌ प्रथमतोऽय मतो न धनाद्‌ सुवः । 

इह वनी रतयेऽस्य शिरीषजां दंरिवधूरिव धूटिखुदक्षिपतः ॥ ६२॥ 
सितमिव स्फुटयन्नवमद्िकां हुचिरयं चिंरयन्‌ दिवसान भात्‌ 
तदभिनर्न्दनमाद्यु रजःकणैदिंवि तता विततान शुकावंलिः' ॥ ६३ ॥ 
प्रकरतपुष्करदसचिरस्थितिः कृरीरसां सरसां प्रणयन्‌ शवम्‌ । 

तुखयति स्म यतिस्मयभेदनः सं दारदं दारदन्तुरदिग्शुखवाम्‌" ॥ ६४ ॥ [ भीष्मः ] 
नमसि साम्भसि सान्द्रयनाघने सहंरिता हरितार्घहति क्षितिः । 
भरमपारमपाऽध्वधरस्म्॑यामतनुताऽतनुतापक्तं दोः ॥ ६५ ॥ 

वरतनो रतनोदकलागुरुषेनवनीनव नीपकरः कथम्‌ । 

गदुतरो दु्नरोरघनानिलः सतुदिनस्तु हिनस्तु वियोगिनः ॥ ६६ ॥ 

खनवतो नवतोयधराद्‌ वधूने्च॑हसा सहसा तडितां पियम्‌ । 
भररामनार्दीमिनाः खयसमाश्रयत्‌ न सहसा सहसा कृतवेपथुः ॥ ६७ ॥ [ इति वषः ] 
चारद भाद्‌ रद.भासिहसश्चिया घचख्या बर्यायितपङ्कजेः । 

धृतसत्वा तर्चारसुपट्टवैखदुतया दतयाधरखेखया ॥ ६८ ॥ 

रतरसात्‌ तरसाऽच्र निरह्युकादंयिता दयिता दयिताग्रहात्‌ । 


१ शुरःशरदिः पुरः-अप्रे शरद्‌ यख तग्र-वषकाङे । 
२ “नीरदिनी-' मेधवतीः । 
३ "यदवो धयत्‌” इवि अव्ययम्‌ । अवति रक्षति अवः-रक्चकः 
पचाद्यचि रूपम्‌ । 
४ शश्युचि-' शुचिः आषाढः अयात्‌~प्रापत्‌ । 
५ “घनाद्‌” घनात्‌ प्रथमतः पूर्वम्‌ इनं सूर्यम्‌ खामिनं वा 
तापयन्‌ । 
६ “हरिवधूः-' हरेः सूयैस्य वधूरिव वनी वनसमूहः असख 
इनस्य रतये सुखाय दिरीषजां शीतलं कोमत्यं धूलिं चिक्षेप । 
७ “चिरयन्‌ः विर कुर्वन्‌ । 
८ "तदभिनन्दन' तख आषाढस अभिनन्दनं वधौपनम्‌ । 
९ “शुका-' दिरीषपुष्पराजिः । “श्यकं भअन्विपणैऽरद््-दिरी- 
षयपुष्पयोः"” इति अनेकार्थः [ है ° अने० स॑° कां० २ श्छो* १९] 
१० “पुष्कर- गगने । ~-हंस- सूयः । पक्षे पुष्करं कमलम्‌ , 
हंसः मरालः । प्रकृता पुष्करे गगने हंसेन सू्थैण विरस्थितिरयत्र । 
११ @रारसाम्‌' शल्कम्‌ । पक्षे तिरान्नस्य सा ठक्ष्मीयस्यां सा 





1 मार षृ०स° छो* ५१ चतुर्थः चतुर्थतया । 
2 मा० ष० स° छो ५२ चतुर्थः चतुर्थतया । 
8 मा० ष स० श्ये° ५३ चतुर्थः चतुर्थतया । 
4 मा १ शो ° ४४ चतुर्थः चतुर्थतया । 


ताम्‌ । “वुस्यौ तिलन्ने कसरत्रिरौ इवि हैमः । [ हैम-अभि- 
घानविन्तामणो कां० ३ श्छ ६२} 

१२ (स~ आषाढः शरदं रदत दुखयवि स्र । 

१३ ^सहरिताः सतृणा । 

१४ (हरिता~' हरिः सयः तस्य तापहति मेघे । 

१५ .अपाष्वधरस्पुश्चभ्‌ः विरहिणीनाम्‌ । 'अतनु-* सरः । 
अतनुत इति क्रिया । 

१६ दुतरोर-' इता उपतप्ताः रोराः दरिद्रः यस्मात्‌ सः। 
“दु उपतापे धादठुः"-खादिः । 

१७ “नसहसाः हसेन हासेन सह स्टसा-म सदसा नसा 
दोकयुक्ता । नज्‌प्रतिरूपेण (न इति अव्ययेन समासः । 

१८ “गृशमनाश्च ~ शशम्‌ अनाक्षम्‌-आच्ारदहितं भनो यस्याः सा। 

१९ -आध्रयत्‌ः सा ली तडितां सहसा बेन “छतवेपथुः” 
कृतकम्पा खयमेव प्रियमाश्रयत्‌ न तु बलेन । सहसा शीध्रं वा । 

२० दुतया- प्राप्तया । “दं गतौ धातुः“-भ्वादिः । 

२१ “अयिता अयिता निगेता । “अय गतौ धातुः” । 

8 मा० षृ स° छो° ५५ चतुथः चवुर्थतया । मापे इयाम्‌? 
इति । | 
6 मा० प° सण शछो० ५६ चतुर्थः चतुर्थतया । 
7 मा० षर स० छो° ५७ चतुर्थः चतुर्थतया । 
8 भा० ० स० छो ५९ चतुर्थः चदुर्थतया । 
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६६ देवानन्दमदयकान्यम्‌ $ [ षष्ठः सगः 1 


निववौ ॐ 1 


हियसिता यमिताऽपि पयोश्ुचा निवसितेनं सितेन ख ॥ ६९ ॥ 

नर्व॑सुधा वसधाभरणं विधोः करमजारुमजातरसक्षयम्‌ । 

सिततंमाः ततमा्नश्ता प्रिय वनितयाऽनितैया न विषेदिरे' ॥ ७० ॥ [ इति रारत्‌ | 
कमलिनीमटिनीकरणे सदे कुसमितासु मितास वनीष्वपि । 

सुकरणेकरणैः स्र रसं धियः स्मरमयं रमयन्ति विलासिनः. ॥ ७१ ॥ 
सरर्तारटताः परिकम्पयन्‌ मदनवेदनवेगवतीव्यधात्‌ । 


दिमहता महता तरसा पियैर्वियुबतीयुवतीः रिदहिरोऽनिलः* ॥ ७२ ॥ 

बलवतो छवतोऽपि महः श्यं नयति संयति संगमनं जने । 

रविरतोऽविरलो जडसखन्निधो न डि महादिमहानिकरोऽभवत्‌ः ॥ ७३ ॥ [ इति देमन्तः ] 
नरमणे ! रमणे तपसि च्या सह स ना हसनाय समीरितः 
अरूणीमोऽरर्णभोग्यरजखयो द्युतिरयं तिरयन्चुदभूद्‌ दिः" ॥ ७४॥ 

मर्मिते दभिते खगणेभेयि यज रसाल्ञरसा न बिभेषि किम्‌ ?। 

वचनयाचनया निशि भेजिरे घनमतो नमतोज्छुंमतान्‌ पियाः' ॥ ७५ ॥ 

निजगदः कसुमेन वदीक्रताः स्मरचपस्य जयं दरुतीलिनः 

रतिकराः खश्तेरलुकात्मनां सपदि कुन्दलतादंछताटिनः' ॥ ७द ॥ 

प्रवदतः खस्ुमेन दधौ भ्रां वरथरांसि तंपोदरताऽ्छिनः । 


+ ष्य 





१ “यमित्ता- बद्धा मेघेन वरया च बद्धाऽपि । 

२ निबरसितेन' अभ्रर्निवसितेन इव दयुनिर्ववौ-खुखं प्राप । 
व" अव्ययामवे दप्तोपमा । 

३ (नवसुधाः. निधोशवन्द्रस्य नवा यां सुधा तया भुवो भरणम्‌ । 
नवेसुधाः इति भिं पदम्‌ । बहुवचनान्तम्‌ । 


'कलम-> करमक्षेत्रम्‌ । | 
५ “सिततमाः' विधोनेवदुधाः सिततमाः छयभ्राः, पुनः किम्‌ 
वदुधाभरणम्‌ ¦ 


६ ^ततमान-~-' विं्रीर्णमानवद्या । 

७ प्रियम्‌. अनितया अप्राप्ता ; वनितया एतानि वस्तूनि न 
विषेहिरे । | 

८ नसह" सहः मागेदीरमासः । 

खकरणै-' सु-सुष्ठ, करणानि कामासनानि तद्रुपारैतयुदधः । 

१.०. (विलासिनः रसिकान्‌ रमयन्ति स । रसं सरमयम्‌ । 
्ैकम्यैम्‌1 ` 

१ “-वियुवतीः" परियेर्वियुक्ताः युवतीः । 

१२. संयतिः युद्धे \ । 


+) नी 








1 मा० ष स° शछो०.५८ चतुर्थः चतुर्तया ।, माषे “निव- 
सितेव" ईति मेदः । षि 
2 सा० षर स० छो ६०. चतुर्थः चतुर्ध॑तया । ) 


8 मा० ष०-स० छो ६१. चतुर्थः चतुर्धतया \ 


| ध ,. 4 मा षु स० ० ६२ .चटुरथः .चदु्तया । माघे 
 ; श्िषिरानिकः" ` .' ` | 





१३ -अविरतो-- अविरतः । विरोषेण रतो वा 

१४ (तपसिः माधे । “तपाः श्िशिर-माघयोः” इति अनेकार्थं 
[ है अने० स° कां* २ श्यो ५६७] 

१५ (अरूणमी ~ रक्तकान्तिः । 

१६ (अरुणभोग्य-› “अरुणोऽरकैऽनूर-पिज्गयोः । संघ्यारागे 
बुधे कुषे निर्शब्दाऽव्यक्तरागयोः” इति अनेकार्थः [ है ०, अने° 
सं° कां ३ शछछो° १८१] 

१७ श्युतिरयम्‌" करवेगम्‌ चकाराध्यादायत्‌दिदाः 'तिरयम्‌ । 

१८ “मदमिते" इते प्रप्ते मयि मदं दज । 

१९ (अञुमतान्‌ः प्रियान्‌ भयाः नार्यः । 

९० (दरूताः विकेसखरेण । अलिनः ङ्गाः । १ 

१ -अनुकात्मनाम्‌ः कामिनाम्‌ । 

२२ @कुन्दल्ता- कुन्दछताया दषे तानः करास्फोरङतः । 
३३ (तपोद~ तपोदलताछिनः तपाः शिशिरः स एव दलं 
दस्लादिस्ाधनम्‌ तद्धावः तेन भरति सोभवे ईद द्‌ राजा, त्ख 


| चरयशांसि प्रवदतः । “अली भूषण-पू्णैता-निषेधेषु धातुभ्वा दिः” 


5 मा० ष० स० छो० ६३ चतुर्थः चतुर्थतया । अकाराप्रषेषे 
विरतः । | [रि 

6 मा० षृ० स० छो° ६४ चतुर्थः चतु्थतया । | 

7 मार ष० सण छो" ६५ चतुर्थः चतुर्थत्या। 
8 मा०षर्सन्छो° | ६६ चतुर्थः चतुर्थतया.\, ` 


[ ष्ठः सगेः 1] महोपाध्यायश्रीमेघ विजय विरचितं ६५ 


नवश्छदङ्धिया दलतालिनः समधुङ्कन्द॑ता दलताऽखिनः ॥ ७७ ॥ [ इति .रिधिरः 

अथ वसन्तः- 
दैधुरधिकरुषं खियो न रागं मतलुतरतये वसं ता न कः । 
नवसुरभिसुमस्रजाऽन्यथेवमतनुत रतंथेव सन्तौनकः' ॥ ७८ ॥ [ मावृत्तम | 
कोपर्नोंऽपि न पिकष्वनिभारादक्षमिष्ट मधुवासरसारम्‌। 5 
रन्तुमेहत बरेण निपीय दक्षमिष्टमघु वासर्साऽरम्‌' ॥ ७९ ॥ [ सागता ] 
प्रस्यातुकामेऽथ पुरी खनीनें प्रभावनीके्तनवेजयन्तीः। 
साथागमं बोधयित च तेने परभावनी केतनवेजयन्तीः* ॥ ८० ॥ [ उपजातिङत्तम्‌ ] 
तचुर्यन्वधिपं रजो यियासोः परितस्तार रवेरसतल्यवशयम्‌ । 
त्वरथा जनसन्ततेः खरा परितस्ताररवे रसलयवरहथम्‌' ॥ ८१ ॥ 
छ्चिधभेणि वारिकणेर्विरखसद्रुचिरं कभनीयत रागभि्तौ । 
पथि तल्नतास पयोजस्मखी रुचिरं कमनीयतैरागयिता ॥ ८२ ॥ [ तोरकम्‌ 1 
नगरेऽहमदाहये यतीन््राः सहसाऽयन्त नदीपर्प॑रिलामे । 
गरुसङ्गमजेः श्षणैजनेसेः सह सायन्तनद्धीपपाटलामे' ॥ ८३ ॥ [ ओपच्छन्दसिकम्‌ | 


१ ननवगरद-ः नवबदङ्गबुद्खा (दलतालिनः दे तालिनिः | 
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८ "वासरसाः वासे वाग्रे रसौ ययाः सा । 


ताकक्रियासाम्यवन्तः । अथवा देषु तलङन्ति प्रतिष्ठन्ते इवि 
दरताछिनः 1 “तर श्रतिष्ठायां धातुः" । “दलम्‌ अधम्‌ , दलं 
पणैम्‌ , दरं हस््यादि साधनम्‌” इति मज्ञरी [ शो १४० अध- 
शछोकाधि° ] “तालः काखक्रियामाने ` इस्तमान-दमेदयोः ॥ करा- 
स्फोटे करते च” इति अनेकार्थः [ है° अने सं कां २ 
च्छो° ४५७९-४ ० 1 

२ "खमधुङ्कन्दक्ता अक्िनिः भ्रमरान्‌ दधौ पुपोष, केने 
सखसुमेन कुखुमेन दर्ता विक्सरेण । 

३ "दधुर- याः चखियः अधिकरषं दधुः, न रागं मतनुतर- 
तये दधुः ताः लियः वशं कः न अतयुत, कयां नवसुरभिपुष्पल- 
तया । क इव ए संतानक इव लतया लियः वशं करोति । 

४ “रतया कतया हारेण कस्तू वा “छता कस्तूरी" अनेक्राथे 
[ है अने° सं० कां° २ शछो° १८८-१८९ |] 

५ “संतानकः कल्पदरक्षः 1 

६ श्रमा- ““वसुयुगविरतिर्मनौ रौ भरमा । 

७ “कोपंना-> कोपनाऽपि ज्ञी पिकध्वनिं न सेह । वसन्तदिने 
ष्टम्‌ इश्मधु निपीय दकल यथा खात्‌ तथा रन्तुम्‌ अरम्‌ 
अद्थम्‌ एत । 


{ मान ष स शछछो° ६६ चटठु्थैः चतुर्थतया , 

2 मा० ष० स= शछो° ६७ द्वितीय-चतुथौ द्वितीय-चदुर्थ- 
तया । 

8 भा० घ> स° शछो° ६८ द्वितीय-चतुथौ द्वितीय-चदुरथ- 
तया । 

4 मा०ष० ख० छो° ६९ द्वितीय-चतुथौ द्वितीय-चुरथं- 
तया । 





[णीं 


९ शसुनीनाम्‌ः मुनीनां भ्रमौ प्रस्थातुकामे पुरी केतमेषु गृहेषु 
पताकाः तेने । 

° “-अनीकेतनवा-' अनीकेन सेनाया इतः अवाप्तः नव 
स्युतियया सा । 

११ (एजयन्तीःः चलन्तीः पताकाः । 

१२ श्रभावनीः प्रभायाः अवनी प्रभावनी-कान्तेभूः-स्थानम्‌ । 
१३ ^तजु- अधिपम्‌ अलुयियासोजनसंतवेः रजः रैः तनुं 
परितस्वार असतीवत अवदयं सर्वतः परिसपंत्‌ । 

१४ "राये" खरः वित्तिरः तदादौ रसति शब्दं ङुवाणे । 
“तित्तिरः खरकोषे गदेभो वा” 

१५ शयुचि-ः अषाटठतापे । 

१६ ^रागमिताः मागे रागं लोषहिविमानम्‌ इता भप्त । “ण्‌ 
गतो अदादिः । 

१७ (कमनीय - कमनीयतरं बहुष्ेष्ठम्‌, अगं . तरुम्‌, इता । 
^ गतौ "° भ्वादिः । 

१८ “नदीप- नदीपः खसुद्रः तस्य पाटो विसारः तस्य कामो 
यत्र-समुद्रवद्धिस्वृते । ` 

१९ “सायतन संध्याभवदीपवत्‌ पाटल श्रैतरक्ता आभा यत्र 1 


$ मा० ष स० शछो° ७० द्वितीयचतुर्थौ दितीय-चलुर्थ- 
तया । 

6 मा० ष० स° छो° ७१ दवितीय-चतु्था दितीय-चतुर्थ- 
तया । 


7 मार ष स० शे ७९ द्वितीय-चतुधौ दितीय-चतुर्थ- 
तया । 
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¦ 1 मा० ष सन छे०.७३ द्ितीय-च्डुथौ द्वितीय चटुः 
\.' .तया। | १. | 

` .:' .. 2 मार ष स० छो ७४. द्वितीयचतुर्थौ दितीय-~चतुर्थ- 
५ ता. 1 पि 
“8 मार ष स° छो" ५५ दितीय-चदुौ द्वितीये" . 


६९८ 


देवानन्द्महाकाव्यम्‌ । 


[ षष्ठः समैः 


हह वीक्ष्य देवसुदितं रसं भास्ाऽसमयाऽचनौ चनसदभ्रमंराणि । 
ए ६ > 1 
रिखिभिंजनस्य चछुमनांसि ननन्दुः समयाऽऽवनौधनमदभ्रमराणिः ॥ ८२ ॥ 


[ कुटिङकशृत्तम्‌ ] 


नाजरेलिरासीदुदये खुनीन्दोः सखुद्धुतादाङ्कमनी चकाशे । 


महै्महद्विवंखधा सुधान्यैः सखद धृतादरां कमनी चकारो" ॥ ८५ ॥ 


सुधयेर्व सुसाधिताऽथवा किमभिनद्‌ धारसमा न सा रसेन। 

शरुगीने णां द्विधाऽपि तापमभिनद्धा रसमानसारसेन ॥ ८६ ॥ [ ओपच्छन्दसिकम्‌ ] 
रेमे उन्ना यां मघुमत्ता बहुरङ्धैः कामे कान्ते सारंसिकाकाकुरुतेन । 

दष्टे देवे ब्रह्मणि भोगात्‌ स निष््ति काभेकान्ते सा रसिका का ईरते न*॥ ८७ ॥ 


[ मत्तमयूरवृत्तम्‌ ] 


स्पष्टीकूते पंटुनरेन चमत्करतेन्द्रकेशे रते स्मरसहाः सवतोषितेन । 
खणे चात्र निशि जागरणेषु रागे के दोरते स्म रसदहासवतोषितेनः ॥ ८८ ॥ 


1 का 1 १11 (मि) द, क 7 7 1 १ 


१ 'रसभासाः वी्थश्नन्दां । "समयाः अतुल्यया । “अवनौ 
भूमो । 

२ घन~' धने निबिडम्‌ , अदभ्र बहुलम्‌ , “अराणि क्रिया । 

३ शशिखिभिः' शिखिभिः श्रावकः अराणि जयजयारवश्वक्रे ॥ 

४ अवनोघ-” समया समीपे अवनस्य रक्षणख ओघे प्रवाहे 
नमन्ति प्रह्ीभवन्ति च तानि-अंश्रमेण तच्ववार्तया राजन्ते इति- 
अभ्रमराणि विशेषणेन “नाम नाजा [ ३-१-१८ हैम ० ] इति 
समासः । 

५ सयुदधुता- सथुद्ता दूरीकृता आद्या भयं संकोचो वा 
य॒त्र कर्मणि । 

६ (अनीच-' न विद्यते नीचः वातनहनः १ कारो रोमौ यत्र 
तसिन्‌ अनीचकाश्चे । 

७ “समुद्‌ धृतादं कमनी" उत्सवैः समुत्‌ सप्रमोदा । धान्यैः 
धृताक्षम्‌ उद्धृतदिक्‌ यथा स्मात्‌. तथा । ककमनीः अभिरूपा । 
“वञुधाः भुः । शचक्रारो' दिदीपे । 

< छुधयाः भगृतेन । 

९ “धारसमाः मेषतुस्या । धारो जलधरः “धारो मेषः” 
अनेकार्थे [ ह° अने० सें० कां० २ शछो० ४२१] 

१० “शुरगीः" सा प्रसिद्धा गुरुगीः द्विधाभ्पि दरणं तपं नन 
अभिनत्‌ काङ्कः । गुरुमीः सुधया घाधिता इव । 

११ .ˆकिम- किमिति विकल्पे सारसेन चन्देण अभिनद्धा 
व्याप्ता । किंभूतेन १ रते शृङ्गारादौ मानं बहुमानं यख तेन समा. 


णी ण णम न 2991 ए) 


[ वस्षन्ततिर्का ] 





सात्‌ रसमानसारसेन? । “सारसः चन्द्रः" इति अनेकाथ [ है° 
अने सं०्कां* ३ श्छो* १५४] 

१२ शया" या न्नी सारसिकानां “साः इवि प्रसिद्धानां सारसप- 
क्षिकान्तानाम्‌ यद्रा कामिनां काकुरतेन वक्रोकितिवचस्रा । 

१३ “कामे स्मररूपे कान्ते रेमे । 

१४ (सारसिका- “सारसो मेथुनी कामी गोनदैः पुष्करादयः” 
इति यादवः । 

१५ "कामेका-¬ सा नारी कां भोगनिग्रततिं न कुरते स । "एकान्ते" 
एकान्ते केवलसखरूपे देवे साक्षाद्‌ ब्रह्मणि ट्टे कां निदत्त नाऽकार्षीत्‌ । 

१९ “एकः केवलः । अन्तः सरूपम्‌” इति अनेकार्थे [ है 
अने° सं° कां० २ शेर २ तथा १५५] 

१७ "पटुनटेन" पटनटेन रते रमणे, किंभूते रते १ “चमत्कते+ 
नद्रकेशे' चमच्छतेन्द्रवरणे । केशः वरुणः” अनेकाथ [ है° अने° 
सं कां २ शछो° ५३३] 

१८ “शुगर अभिषवे” “अभिषवः कण्डनं पीडनं मनं 
ज्ानमपिःः [ है अने० सं° काँ०४श्छो° ३०३ ] तेन तोषि* 
वेन-सवतोषितेनः । खा्थँ ण्यन्तल्ात्‌ वेन । 

१९ शछेणेनः तथा च्ेणेन रगे धवलगाने स्पष्टीकृते क सर 
सष्टाः शरवे ख । | 

स्रीपक्षे सवः प्रसवः पुत्रादिः सेन दषेन । निशि उषितेन रसेन 
हासवता-[ रसहासवता+उषितेन 1 समरणं स्मरः स्मृतिः तां सहन्ते 
सरसहाः पण्डिताः-ज्ञानिनः-चतुराः । 





५ 
न | । 
॥ 


तया । | 
4 मा० ष स° छो ७६ द्वितीय-चठुधौ द्ितीय-चदुर्थ- 
तया । | | 
£ मा० षृ सर मो ७७ द्वितीयचतुर्थौ द्ितीय-चदु- 
तया । | । ॥ 


[ सप्तमः सगः ] | महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ६९ 


गुरूयदोधवलावलिमंङ्ना रसंकलामटपहुवलीक्यां । 

श्च तिमदादिव तन्नद्धते बनैररसंकरामल्पट्धवटीलयाः ॥ ८९ ॥ [ दतविटम्बितम्‌ | 
साचायचन्द्रमसि चान्तरसानुयुक्तेः ज्ये्टस्ितेरल हितं तरसा च युक्तेः । 
धन्येन गौरिति नर्तेह्रगिराचिहतुं बिभ्नवयनोदि समयूरगिरा विहतम्‌ ॥ ९० ॥ 


इति श्रीदेवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनान्नि एेद्काराङ्के मावसमस्यार्थ मदोपाध्याय- 5 
श्रीमेघविजयगणिविरचिते पटरधरस्थापन-षड्कतुबणेनो नाम षष्ठः सगः | ६ ॥ 


सप्तमः सगः । 

॥ 8 ही शीं डी अह § शद्धे्धरपाश्चैपरमेश्राय नमः ॥ रँ नमः ॥ 
अथ समयमवेदय वन्दनायाः कुरु गुरुराज ! महेन पावनं नः। 
सफटख्य खुदरौं मनोरथाटीं मवति महत्सु न निष्फलः पयासः ॥ १२ ॥ 10 
इति धनवचसोऽलमन्तरीरो खुवि कुसुमानि शारा इवाभिपेतुः । 
रतिषरयथितुरुद्धटस्य यस्य न ऊुखुमपश्चकमप्यरं विषोदुम्‌* ॥ २ ॥ 
व्यरचि सुचिभराशितं दुकङ्रेः पडतरदृष्यमदृष्यमिभ्थराजा । 
हियमिह वरंचिच्रपुचिकाणां न्यदधत विभ्रमसम्पदोऽङ्गनास" ॥ ३ ॥ 


इह विपणिगहापणेषु भित्तेः छुचिसिचयास्तरणेः करते पिधाने । 15 


नवङुतुकदिदश्चया र्श्शान्या खजखतिका सुहुरस्ललत्‌ तरुण्याः° ॥ ४ ॥ 
निजयुवतिजनांस्तदाऽऽजहाव महति महे धनजी्महेभ्यसिदः । 
नटनभिव दधौ वदंस्तदीयो ध्वनिमधिकं कलमेखलाकलापः' ॥ ५ ॥ 
परिमिति जने धने क्षणेऽसिन्‌ स्थिततरखोचनयोददेववध्वोः । 


१ “अङ्गनाः अङ्गना गुरोः यश्चोधवलानि गीतविशेषाः तेषाम्‌ 
युद्रखिम्‌ अल्पत्‌ । 
~“ > “रसकलाम्‌' मधुराम्‌ । 

३ “लवदटीख्याः ख्वटी कतामेदः तद्वत्‌ ख्यः विलासो यस्याः 
सा । ““खयस्तूयत्रयी साम्ये संश्टेषण-विलसयोः” इनि अनेकार्थः 
[ ह° अनै° संन कां* २ शछो० ३७० ] 

४ 'असकल-' अखण्डाः-नवाः, अमलः निर्मलः । 

५ श्युक्तेः" तरसा बेन । शु" वितके । 

६ शिरै-ददतुम्‌* इह कोके बिदर्दं हितं योग्यम्‌ ऋतुं बिभति 
सति नतम्‌ रन्द्र यम्‌ ईटसो गिरिः पूज्यः तस्मिन्‌ । “गिरिः 





1 मा० षृ° स्न छो ७८ द्वितीयचतुर्थौ द्वितीय-चवुथै- 
तया] 


2 मा० षृ सख० छो० ७९ चतुर्थः चतुर्थतया । माचे निभ- 
दचोदि" इति पाठमेदः 


पूज्यः” अनेकार्थे [ हे अने० सं० कां २ छछो° ३९९ ] धन्येन 
धनजीनाश्ना इति गोः वाद्ह अनोदि प्रेरिता । ज्येष्ठस्ते; चतुमघ- 
कस्य अनु पश्चात्‌ । “खमयुरमगिराः भयुरयुक्तसरखया-तच्तुव्येन 
कामे कान्ते [ श%ो° ८७ ] इल्यादिवत्‌. अयोगः । यद्वा मयुरगीः 
षद्जसखरः तेन सदितेन-सलभहृत्खरवादिना । 

७ “सुदृशाम्‌ सम्यक्वमाजाम्‌ । 

< “~-दृष्य--' ““दृष्यं वज्ञे च तदहे च इवि विश्वः [ शे 
२९ यद्ितीय ] 

९ वरविन्न-' वरचित्नपुत्रिक्चणां विभ्रमसंपदः न्लीषु हियं 
न्यदधत । 
3 मा० प° सण शछछो० १ चतुर्थः चतुर्थतया । 
4 मा० स० स०छो° २ चदुर्थः चतुर्थतया । 
5 भा० स० सण छो० ३ चदुर्थः चदुथ॑तया । 
6 मा० स° स छो ४ चतुर्थः चतुर्तया । 
7 मा० स° स॒° ० ५ चतुर्थः च॑ुर्थतया \ 


10 


19 


७० देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ सप्तमः सगे ] 


सवि पदमवदद्धिदां विषुश्चत्‌ खरखमसक्तमलक्तकच्छटेनः ॥ ६ ॥ 
सुरयुवतिरिद्ाख्यदेहि नारि ! कल्य विमानसमां रमां स्थटेऽस्मिन्‌ । 

सुक्र भरभवे खुविभेवे त्वमचरतभिरं गुणगौरि ! मा शरर्था माम्‌ ॥ ७॥ 
अतनुत धनजीपरिया धनभ्रीः प्रणयगिरा निजसङ्कभसुक्तिमत्तीः । 

स्मरत न सुददोऽत्त दत्त साधाविति च तथापि स्षखीषु मेऽभिमानम्‌ः ॥ ८ ॥ 











गुरूरपि विजयप नं गणेन्द्रं खपदनिवेदितन्दितं तसूचे | 
चिरमिह मम पटधारिटक्ष्मीभवति भवत्वसुद्धल्नः स कामः* ॥ ९॥ 
परतिपदनटनेषु तूयनादे प्रणदति काऽपि सखीं यियासुमाद । 
स्युगमयि ! दरायांडऽलि ! पुण्ये भव मम मानिनि ! जीविते दयात्टरः' ॥ १० ॥ 
प्रसुदितघनजीभ्यद त्तदानैनैवनेषथ्य वि मूषणस्तदार्थी । | 
न भवति पतिरित्यनादतां खीं किं कथमप्यनङल्याश्चकार' ॥ ११ ॥ 
प्रतिजनभहसूदिकाप्रदाने पथि निविडे स्म मिथः सियो जुवाते। 
कथमथ मम सङ्तिः अमार्तैः स्तनजघनोद्हने तवापि चेतः' ॥ १२॥ 
इति धूतगुस्बन्दनाद्धतश्रीरतिदायवान्‌ खशणेस्तदागणेयेः । 
अभिनवगणभ्वृद्‌ द्विधाऽपि भागे न्यधित भिमान इवावनिं पदानिः ॥ १३॥ 
चिरयसि न समं मयेषि नन्तुं त्वकमपरां तु सभीदसेस्स्तु साते, 
गुस्युगमगमत्‌ पुरोऽलुगम्य परियंमिति कोपपदेन काऽपि सख्याः* ॥ १४ ॥ 
अथ गुरयुगस्य तच राखापुरगमने पथि विस्तृतेऽम्बरेऽन्यत्‌। 
पुनरपि कतसंवरं वितल्ये स्थलसुवि कन्दुकविभ्रमं व भार ॥ १५॥ 
"सुत विसुबत्‌ःखरसं न्यखत्‌ । ` ` .| इदम्‌ असवु-निष्सरोऽल । यद्वा अहत्‌ प्ाणहारी-हिसः स 
२ “असक्त देवपक्षे भुवि असक्तमू-अलमम्‌ । नरपक्षे | (कामः कै मस्तके आमः रोगः तत्सहितोऽस्तु । 
असक्त निलयम्‌ । | ९ “आकि [° हे आलि ! अयि-इति संबोधने गुश्युगं द्र 
३ श्युवि्म-" देवभवे । पुण्ये धर्मेरूपे जीविते दयाट्धभव । 
४ “मा. कृथा- देवावतारे असलयवाचं मा कथाः । १० शप्रतिजन- जनं जनं प्रति-प्रतिजनं मदामुद्रादानैः । 
५ श्वुदशो- हे खुद्शः। यूयम्‌ अत्त भक्षयत, साधो दत्त दानम्‌ । ११ ममार्गे लेकिके लोकोत्तरे सर्गे प्रवचमे पदानि 'क्रम- 
भ्मेऽभिमानम्‌? कुरत सखीषु मेऽभिमानम्‌ । अजल्पनादिकं | न्याघाः सिद्धान्तपदानि वा । “मिमानः अवनिमानं प्र्क्षतो 
मा सरत्‌ । । गणनरीदया चा । | (| 
७ “शपद्‌- पूर्व॑ खयपदे ` निवेशितः पश्चाद्‌ वन्दितः-इवि १२ श््रिय~' भरियम्‌-ध्रवम्‌ अनुगम्य । 
समासः 1. १३ 'कन्दुक्र-” पदन्यासस्थने एकं वल्ल विस्तारितम्‌-द्वितीरयं 
°-असुह्जनः' सः भरधिद्धः कामः असुहृदः जना यस्य । पुनर्वितत्यै प्रस्तारणाय-छृतसंवरं धृतं तत्‌ कन्दुःवतं. सरवे । 
1 माग सन्स० श्ये° ६ चतुर्थः चतुधैतया । . 6 मा० स० सर शे ११ चतुर्थः चलुर्थत्रया । न 
2 मा० स° स= श्छ ०.७ चतुर्थः चतुध॑तया । 7 मा० स० स° शछो° १२ चतुर्थः चतुर्थतया ! . -.. 
3 भा० ख० स० शो ८ चतुर्थः चतु्थ॑तया । माघे भेऽभिः 8 भा सत सन श्छे° १२ चतुर्थः चतुर्थतया +` : ` 
मान । ` 9 मा० ख० स° छो» १४ चतुर्थः चतुर्धतया । मावे “सद्यः 
. . . "4 सा स सं० छो ९ चतुर्थः चतुर्थतया । मपि. “सकामः !। इति । 
.“ इति अखण्डम्‌ । - ` ' ` 10 मा स स= चो १५ चतुरैः चंतय ! मवि ~तद- ` 


8 मा स” स० छो° १० चटुः चतु्थेतया। =" “ युविग इति 1 


[ सप्तमः सगे; ] 


महोपाध्यायश्रीमेषविजयविरचितं ७१ 


इह घ नजनसङ्करप्रदेदो युवतिरनीयत नायकेन नन्तुम्‌ । 

कथमपि पुरतो बिग्रह्य तस्या खदुमण्दुग्यतिवद्धमेकबाहुम्‌ः ॥ १६ ॥ 
निवसितङ्कचपान्व॑तः प्रगर्भा व्यनमदुपेत्य जनान्तरेऽपि सूरीन्‌ । 

पथि जनमपसारयन्य भीकं कुचभितर तदरःस्थटे निपीड्यः ॥ १७ ॥ 
अलगतनवसूरिणा स साकं सकट पुरेषु महोत्सवेर्विहदय । 

अदहिमदपरि सूरिरब्दंमाप्य पदमथ मन्मथमन्थर जगामः ॥ १८ ॥ 
स्थितवति च गुरौ परेऽ दाने तपसि जिनाचेनरीरसन्निधाने । 
व्रतनियमविधौ सधमयोगात्‌ धियमबखा सविलखास्मन्वियायः ॥ १९॥ 
अलजनकरसिपुप्रदानपूर्वमभिनवनन्दिमहैस्तदोपधानम्‌ । 

निरि विनिदितजागरेषु गानैः खखुजरतोँषि भवेन काचिदृहे" ॥ २० ॥ 
खितिमिह विजयप्र भस्स सुरिनगरवरान्तरधत्त वेदमासान्‌ । 
हढचरणयणैजेयन्‌ सनीचान्‌ विषर्मवितीणपदं बलादिवाऽन्यानः ॥ २१॥ 
इड चरणय॒णेदेधत्‌ समाज्ञा विषमवितीणंपदं बलादिवाऽर्न्याः 


[ इति वा पाठान्तरम्‌-उत्तराद्दे ] 


तपसि जपविधौ क्रियाविवेके ुचिचरणे समये द्विधाऽपि बोषे। 
गुरुमतिदायवांस्तथा स हीरपरतिमतयाऽनुययावसंदायानंः' ॥ २२ ॥ 
पुरनगरवरान्तरालरथ्याय॒र्युगवाक्यरसोघवादिनीनम्‌ । 

सरित इव गतागतैषेधूनां परणदितंहंसकम्युषणा विरेजः' ॥ २३ ॥ 
अधत रतधृतेर्निच्रस्तिवमे गुरुवचसा बह्ुरो जनो विजित्य । 





१ -अभीकम्‌” कामिनम्‌ । 

२ "तदुरः-” तथव श्रीतिजननेन मागप्राततेः-इति आशयः । 

३ “-अब्दम्‌-' अन्द्‌ मेधं मेघागमम्‌ । 

४ भमन्मथ- कामसूचकम्‌ ' यद्वा मन्मथस्य मन्थं ध्वंसं राति 
दत्ते तत्‌ । “मन्मथः छमकचिन्तायां पुष्प-चाप-कपित्थयोः' 
इति अनेकार्थः [ ह° अने संन्कां० ३ शो ३११] “मन्थर 
सूचके.कोशे मन्दे एथ मथि” इति अनेकाथैः [ है ° अने° सं° 
कां ३ छो ५८३ | 

'सध्म-> समानध्माणां संबन्धात्‌ । 
६ “~कसिपु-- भोजन-वसनप्रदानपूर्वेम्‌ । ` 
७ खयुज-' खथुजोपाजितधनेन । 
विषम विषमे दुष्करे त्पःप्रमुे वितीण दत्तं कृतं ' पदं 
स्थानं व्यवसायो का यत्र कर्मणि । 


९ समाज्ञाः" कीर्तदधानः । 


१० (-अन्याः' असहगाः-अपूवाः ““अन्योऽसश्सेतरथोः”” इति 
अनेकार्थः [ है ° अने सं° कां २ श्छो° ३३६1 
११ “समये' समयः सिद्धान्तः काटश्च । 


१२ 'वाहिनी- वाहिनीपक्षे शब्दितहयधुघुरारुकाराः । “ओष 
भ्वाहः संघातो इत-दत्त-परंपराः उपदेशचे” इति अनेकार्थः [ है° 
अने सं° कां० २ श्छो० ५२] 


१३ (-हंसक-~" हसक नूपुरम्‌ , पक्षे हंसाः । '्हंसोऽके मत्य. 
रेऽच्युते । खगाश्वयोगिमच्रादिमेदेषु परमारमनि ॥ निर्खभ-नृपती 
प्राणवाते शेषठेऽभ्रतः स्थिते इवि अनेकार्थः [ है ° अने° सं० 
कां० २ शछछो° ५८१-५८२ ] तथा वधूनां गुर्युगवाक्ये रसो 
यद्य स चासो ओघः सार्थस्तस्य वाहिनीनाम्‌-गन्ीणामू-गतागतेः । 





1 मा० ख० स० छोर १६ चतुर्थः ्तुर्थतया 1 माघे “व्यति. 
विद्ध” इति \ . 

2 मा० स सं० छो ९-१७ चतुर्थः चतुर्थतया 

8 मा० स० स० शछे° १८ चतुर्थः चतुर्थतया । 
4 मा स° स० शयो १९ चतुथः चतुथंतया । 


5 मा० सु० स०्श्छो° २० चतुर्थः चतुर्थतया। 

6 मा० स० स° श्छो° २१ चतुर्थः चतुथतया । माधे बल- 
दिकाऽन्याः इति । अचर छिखितादद न्विषमविवीणैपदबलऽदिवाः. 
इयेवं पदच्छेदः छतः । तदयुषारी अर्थो न ज्ञायते । 

7 सा० खर सण छो २२ चदुर्थः चतु्थतया । 

8 मा० ख० स° श्ो° २३ चतुर्थः चतुर्थतया-। . 


10 


15 


209 


७२ देवानन्द्महाकाज्यम्‌ ! [ सप्तमः समैः ] 


मघुपिकरुतरश्रणन्निलो कीव्यधदडुमन्मथचापनाद शङ्कौ ॥ २४ ॥ 
शुरुनमनतदुक्िपानयोगात्‌ नगरजने खुदितेऽन्तरुत्सवेन । 

बहिरपि बह्वधान्यभूल डत्यमतचत नूतनपह्वाङ्लीभिः" ॥ २५ ॥ 
अथ परमय॒रस्ततो बिद्टलय विमलगिरिं समवाप्य सोऽप्यधीराम्‌ । 
कु-खभितवनकैतवात्‌ परागैः सखुपहरन्‌ विचकौर कोरकाणि ॥ २१े ॥ 
अभत सहचारिरायचन्द्रपरसुखजनोऽपि पेभ्वरातियेयीम्‌ । 
रतिपदमसकरत्‌ तदुत्तमानामनगमने खक सम्पदोऽग्रतस्थाः. ॥ २७ ॥ 
दिवि सुरतरवो हिया बभूवबुभ्मरभिषान्मलिनास्तु रायचन्द्रे । 
छपपुरजनसङ्कभोज्यदानेढं घति परिस्फूटमथेतोऽभिधानम्‌' ॥ २८ ॥ 
स्निविुरभिनम्य मारूदेवमतिचरणं पुरतोऽस्य चात्टुखोच । 
खसमयविधिना ततस्तमः खं परसममनीयत मङ्धमङ्क ! नाना' ॥ २९ ॥ 
अभिगतसदगामिसङ्कलोकैविदहितमहं पुरखन्नतं गतस्य । 

गुशूपदनमने पभरभो रसालः रिरसि सुदेव मोच पुष्पवषेम्‌' ॥ ३० ॥ 
समयमिद विग्रदेय देवसूरिरनरदानसुच गिरोच चार कल्यं; । 
तदवगमनतो जनेन देवात्‌ विगतर्द॑यं खल्टरु खण्डितेन मम्ले ॥ ३१॥ 
दिनमतिविरसं दिरोऽपि धूञ्रा जगदपि खिन्नमजन्यजैन्ययोगः । 
वियति चनरजोऽमिर्द्‌ धरोचचैस्तनतररोधि तिरोदधऽश्चुकेन" ॥ ३६२ ॥ 
अवतरदमराध्वतो विमानं श्चटिति ददशां दिदाः पभासमानम्‌ । 
सुरयुवतियुतं जनालिर्वैर्विपुरुतरोन्खुखलोचनावलभ्रम्‌" ॥ ३३ ॥ 
निदिवमधिगमेन पावय त्व खुनिनधप! श्रुः प्रतिबोधितेति वाचः 
निददाख्गददोऽवतीयं नेखुः स्फुटतररक्ष्यग भीरनाभिमूखाः" ॥ ३४ ॥ 
मधुरतरगिरा जगो सुरसी उयतचुत मोक्तिकवद्धं नानि काचित्‌ । 


[मी 





वि 











१ शङ्काम्‌" “शङ्का खात्‌ संशये भये” [ है ° अनै° सं ५ कल्यः" नीसक्‌-रोगरदितः । 
कां० २ छो १७ ¶ इ्यपि । ६ "निगतदयम्‌” यथा खात्‌ तथा दैवात्‌ खण्डितेन चिश्ेनेव 
५ “-ुः वितर्के । मम्ले संकुचितम्‌ । 
£ 9 «७ “~-अजन्य-' अजन्यः उत्पातः । 
३ निकार" विकाशयामास । < “अंद्यकेन" सूर्येण “अद्युः सूत्रादिपूष्षमांशे किरणे चण्ड- 
४ खम्‌" अङ्ग" इति संबोधने । नाना अनेकम्रकारम्‌ खं | दीधितौ” इति अनेकार्थः [ है° अने सं° कं° २ शछो० ५३० ] 
खकीयम्‌ तमः पापम्‌. भङ्गम्‌ अनीयत । ९ “अवलप्नम्‌" उब्वैः अषल्भसम्‌ । 


1 माग सम०्स० छो० ९४ चतुथः चतु्थेतया । 7भा० स स॒ण०श्छो° ३० चतुर्थः चतुर्थतया । 
£ मा° स० स ०.५५ चदुर्थः चतुर्थतया । 8 मा० स° सण शछो० ३१ चतुर्थः चतुर्थ॑तया । 
ॐ मा० स° स० छो?>६ चतुर्थः चदुर्धेतया । 9 व थः चदुर्थतया 
4 मा० सण स= छो०-२५७ चतुर्थः चतु्ध॑तया । न व 
9 मा० सम सख० श्छो०.२८ त्रतुर्धः, चतु्धेतया । 10 मा० सन सन शे" ३३ चदुर्थः चदुर्थतया । 
6 आ० घ प्= "छो० २९ चतुथः चतु्थैतया । माषे ^-मङ् 11 सा० सं° सन छो ३४ चतुर्थः चतुर्थ॑तया । मै 
नीनमः दति, \ " क 1 । , ,' ` ॥ (नामिमूल्यः इति. ... | 


[ सप्तमः सर्गः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविर चितं ७३ 


गुरुनिदितदगाऽऽनतोत्तरीयग्रहणपद्‌ न चिरं विरञ्ज्य काचित्‌' ॥ ३५ ॥ 

अथ कि कथिते सखीभिरत्र क्षणमवधुत्य खुविर्निवासिनीभिः 
गुण-विधु-हय-भू-मिताब्दयोगे ( १७१३) सख गरूरधाद्‌ दढमासनं समाधेः ॥ ३६ ॥ 

हु चिद्युचि मव (११) तिथ्यदखखेऽगात्‌ स्नरतपरमेष्ठिपदः खरेव देवः । 

व्यरचि च शिबिका जनेन गुवीं परतिपदसंयमितांडकाच्रताङ्गी ॥ ३७ ॥ 5 
गुरुवपुषि निवेरितेऽथ तस्यामसुढदलं जनता धरती खवक्षः । 

बहलकरुणयांऽल्टरठद्‌ सुमूच्छं किमपि रसेन रसान्तरं भजन्ती ॥ ३८ ॥ 
अशरुमख्यजाज्नाश्रप्रणञ्वटितचितो तवुमेक्ष्य 2) कि नु जीवन्‌ । 

खरयमिति सुरी जणे प्रसव्य स्फुटमपि भूषयति शियख्ंपै वः ॥ ३९ ॥ 
सृगमदघनसारवन्द नाद्याऽलयरुणसिचा पिहिता चिताङ्कनेव । 10 
न कमिह नवमोदर्माडु निन्य स्फुटमपि भूषयति खियखपेव ॥ ४० ॥ 

अहह दहति गाच्रमच्र बहो ज्वरितम भूद्‌ खुवनं शुचा किमन्यत्‌ । 

अवहितमनसा जनैने सूरेः परणिदधिरे दैयितैरनङ्करेखाः ॥ ४१॥ 
कतिपयदिवसैेर्विदारसुवे रुचिरमचीकरदच्न रायचन्द्रः । 

दरतमहनि शु मेऽस्य तेन केतोः कृतखजसरटमवन्धि सूर्धिं मालाः ॥ ४२॥ 15 
अथ शुरुविरदहातैमाह सङ्कः समयविदं विजयप्रभाख्यसूरिम्‌ । 

अकमघरयं धीर ! तीथमन्यैरधिकमधित्वदनेन भा निपाति" ॥ ४३॥ 

पथि पथि सदशं गणो सखुखाजाद्‌ वचनरसस्य पिपासया चिसाथस्‌ । 


9 श्षणम्‌-' खवौसि्खीभिः उक्ते क्षणम्‌ उत्सवं मला । ध्याताः । “ररेखाऽल्पके छद्यनि आभोगोष्ेखयोःःः इति अनेकार्थः 

२ चि~ श्युचिः आषाढः तस्य उज्वल-एकादइयाम्‌ । [ ह° अने सं०्कां* २ शछो० २४] 

३ बदेखकृर्णयाः जातरसेन दोकेन रसान्तरं भूमध्यम्‌ । ९ “-सुजमूल- “शूलं पाश्वाययोरुडो” [ है° अने० सं° 

४ “नुः उस्मेक्षायाम्‌ । “स्फुटो व्यक्त-परफुषयोः अनेकार्थः कां० २ श्छो° ४९५] “श्युजो बहौ करे" इति अनेकार्थः [ है° 
[है अने° संर कां० २ शछो० ९८] अने° सं० कां०२्छो° ७२] तानि भुजमूत्ानि करादीनि यत्र 

५ ^-जपै" अदं अपै-दहे न्नियः! अहं लनां करवाणि वः | तत्‌-हस्वबिम्बानि छिखितानि इयथः । विदयारख मूर्धि तेन 


युष्मान्‌ प्रसद्य अयं गुखः किं जीवन्‌ खगं भूषयति इति छुरी जगौ । | रायचन्द्रोण केतोष्वैजस माङा अबन्धि । 
'नवमोह-' वचितापक्चे नवमोहः मृच्छ । पक्षे मोहनं वशी- १० (अधरयः हे धीर । अक्म्‌-दुःखम्‌ अधरय-~पराङ्सं । 


करणम्‌ । अच उत्मक्षायां समस्या लाप्या । “त्रपा लजा-कुल्टयोः” ११ ^-अधिखत्‌- बयि अधिङखय वतैते-इति अधिक । 
इति अमेषलर्थः [ है° अने सं° कां० २ श्छो° २९१] १२ “-अनेनः अनेम दुःखेन अन्यैः ऊुमविभिः तीर्थं मा 
-दयिते-' दया करणा जाता येषां ते तैः । निपाति वीर्थम्‌ । 
< अनङ्गरेखाः' जगत्‌ छुचाः रोकेनेव दग्धं जातम्‌ १३ “खुह्याम्‌" सम्यक्लवताम्‌, ज्रीणां वा गणः नववद्‌न~ 


अन्यत्‌ किमुच्यते अनङ्गलेखाः अङ्गाभावसमाचाराः सावधानतया न । कमलत्‌ रसख पिपास्तया मधुप इव आजिरहीते-आयावि । 





1 मा० स० स चछो° ३५ चतुर्थः चतुर्थ्या । माचे-मदण- | मभिभूषयति" इति \ अत्र लिखिताद °देक्ष्य' इति पयोगः कर्थं 


पदेन इति । साधुः १ (भा-दक््य-पएष्ष्य' स्यात । 
2 मा० स स० च्छो ३६ भ्रथमः प्रथमतया । 6 मा० स स° छछो° ३८ चतुर्थः चतुर्थतया । 
3 मा० स० सण छछो> ३६ चतुर्थः चतुर्थतया। ` 7 मा० सन स०छो> ३९ चतुर्थः चतु्थतया । ` 
4 मा० स स शछो° ३४ चतुथः चतुर्थतया । 8 मा० स० ख०छछे° ४० चतुर्थः चतुर्थतव्रा । ` 


० १9 


` 5 मा०स° सण छो ३८ चतुर्थः चदुथ॑तया । माघे ^स्फुट- 9 मा० स० २० छो ४१ चतुर्थः चतुर्थतया । 


७४ देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ सप्तमः समैः ] 


विषयरसमपास्य सम्भ्रतोऽसावधरमषुं मधुपस्तवाजिदीते ॥ ४४॥ 
रविरिव तदलङ्करष्व सिदासनसुदयाद्विखदीतपुण्यमासा । 
तिभिरमपनय प्रमादजन्यं मवति हि विङ्कवता गुणोऽङ्क नाना ॥ ४५ ॥ 
ध्वनति पतितूयघीरघोषे नटति नटे ण॒रुपटटमाश्नयत्‌ सः 
5 परमगुररतोऽतिपुज्नाल्याऽऽग्रहपरया विविदे विदग्धरसंख्याः ॥ ८६ ॥ 

स्थितवति ग॒रूपटकेऽच्र भद्ारकतरणो यदभूत्‌ प्रमोदरूपम्‌ । 
हृदि दरिणदशां तदा प्रखवयत्‌-करवरख्यखनितेन तद चिचत“ ॥ ४७॥ 
करसरसिजवासमासदत्‌ श्रीः परमशरोः श्रुतदेवताऽऽश्रयर्दः गाम्‌ । 
जगति सुभगत्ताऽस्य सवेतोऽङ्गमकलितिचापलदोषमालिरिङ्ग' ॥ ४८ ॥ 

10 गुरुमतिधतिकीतिं माग्यतेजः-प्रसरमवेश््य श्रगीरदां मुदासीत्‌ । 
हदि बहिरपि सोन्नतेऽमिताऽऽसासुरसि रसादवतस्तरे स्तनाभ्याम्‌" ॥ ४९॥ 
चतुर इद्‌ पुरे व्यतीदय मासान्‌ विमरुगिरं सह्‌ सङ्खमाप सूरिः 
जनतततिररखजत्‌ खजोऽचेनाथ न्यपतदथोचतरूचिचीषयाऽन्या ॥ ५० ॥ 
प्रसुरपि समहोत्सवं ननाम प्रथमनजिन च तमाचंयत्‌ स सङ्क; । 

15 शिरसि जिनमिदाचयायि ! कथित्‌ खयमिति सुग्धवधूमुदास दोभ्याम्‌' ॥ ५१ ॥ 

। युवतिङ्करुमरं जगाविदाचु सघुखणचन्दनप्रूजं जिनस्य । 
नटनपडुबडुं स्म चाह्रन्ती स्वरयति रन्तुमहो जनं मनो भरः" ॥ ५२॥ 
कतिषयदिवसखान्तरे गुरूणां प्रतिवरने पथि भरुभिकांऽपि रघ्वी । 
अनुपदमरानाय सङ्खसुचेरभवदसखुश्चति बहु मेऽतिगार्वी * ॥ ५३ ॥ 

20 जखधरसमयेऽन्तरे पयोधेः सुविभवमन्दिरबन्दिरे स्थितेऽस्मिन्‌ । 








1 कि) ति 1 


१ "अपास्य सक्ला असुमू-जघरं हीनं विषयरसम्‌ । ९ “मुद्‌ आसीत्‌" मुदू हषः । सा सुत्‌ हदि अमिता भानम्‌ 


२ “सखतः सावधानः । 

३ “हि” हि निशितम्‌ विक्लवता अगुणः दोषः 1 "अङ्ग" संबोधने 
"नाना अनेकप्रकारः । 

४ "अविसुत्‌" पटटस्थाने आग्रहकारिण्या जनश्रेण्या अतिसुत्‌ हषैः। 

५, “विषिदे" लन्धः “विद लाम धतुः । 
नविदग्ध~ विदग्धानां चतुराणां सखीव सखी तया । 
७ +भह्यरक- भगेन ज्ञानादिना तारके प्रषोदरादिखत्‌ साधुः । 
६ गाम्‌” वाणीम्‌ । 





1 सा० स सं० छो ४२ चतुर्थः चतुर्थ॑त्तया 
ध 2 मा० खं स० छो ४३ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 
“ ` .^~ङ्खननाम्‌ः इति 1 ` 

8 भा० स° सण छो ४४ चतुर्थः चतुर्थ्या ॥ 

¢ मा० खन ० छो ४५ चतुर्थः चतुधैतया ! ` 

9 मार सं सन छे ४६ चतुर्थः चदुर्धतया। ` 


अप्राप्ता बहिरपि आसां स्रीणाम्‌ उरसि स्तनाभ्यामुचते अवत. 
स्तार-विस्तारमाप । 

१० (अन्या काचित्‌ जनततिः । 

११ “उदास अयि इति आमनच्रणे इह चिरसि जिनम्‌ अचय ' ` 
इति हेतोयुग्धवधू दोभ्योम्‌ उदास उचेश्वकार । 

१२. “भूः* मनोरूपा भुः बटु रन्तुं रमयितुं जनं खरकं लस्यति 
स्म । मनश्ित्तम्‌ आदहरन्ती मोदयन्ती । 

१३ “भूमिका-` भूमिका प्रयाणभूः । 


भिण की पपि 00 गिण पनि भिति किनिकिनि पिके पे-क ोकन-कग  क 


6 मा० स= स= ्छो० ४७ चतुर्थः चतुर्थतया । 
प्र मा० स० स ० ४८ चतुरैः चतुर्थतया। माघे चत 
रोचिची- इति । 
8 मा सण सर शछो० ४९ चतुर्थः चतुर्धतया। 
9 मा० स० स० शछ्छो० ५० चतुर्थः चदु्ध॑तया। माधे “मनो भूर,। 
10 मार ससम छठ ५१ चतुर्थः चतुर्धतया । | 


[ सप्तम; सर्गः } महोपाध्यायश्ीमेधविजय विरचितं ७५ 


स॒क्रतमिह जनशथकार तत्‌ कि किमिव न राक्तिहरं स साध्वसानाम्‌' ॥ ५४॥ 

नगरमिदमतीव धमैयोग्यं धननिचितं कनकं त्वमच्र हीर; । 

इति कुर गुरुराज ! वीर्षिके दे मवतु यतः सदशोधिराय योगः ॥ ५५ ॥ 

हति गृदिवचसा द्वितीयवषां अपि स निनाय गुरुस्तथैव संचर । 

मृदुवचनसुधारसैजनानां चिरपरिप्ररितमेव कणेयुग्मम्‌" ॥ ५३ ॥ 

अथ गुरूचर्ने कमात्‌ प्रोऽस्याः सकर्जनेऽनुगते परस सुतोऽवक्‌ । 

करुतयुगमगमत्‌ बतोपतापी दाठकणिरेव महांस्त्वयाद्‌ यदत्तं !“ ॥ ५७ ॥ 

अथ गुरुरगमत्‌ कमान्नगथाः सकल्जनादुगतौ पतिं प्रियोचे । 

यदि चलयसि मामर्मा स तन्मे चाठ ! कलिरेव मर्हास्त्वयाऽदय ठत्तः' ॥ ५८ ॥ 
[ पाठान्तरम्‌ | 

वदति जयपदानि दलोके परणढति वाद्यगणे ध्रभासमायात्‌। 

गुरूरभिधृततोरणं वधंनां सर्ममसिताम्बुरूदेण चश्चुषा च. ॥ ५९ ॥ 

छृतसुरपुर-जीणदगंवषेः स शुरुरगात्‌ पुरबन्दरेऽस्य ल्या । 

सजनपरदरोः कमात्‌ खधाभिद्धेयमपि रोषरजोभिरापुपरे ॥ ६० ॥ 

सुक्रुत मरबहैमेहेः स तत्र शारदमतीद ययावुपाभ्धिकूरखम्‌ । 

तदधिगमसुदा पुरे रसाली सदङ्सुमेऽमयदाऽहताऽप्यमुच्छत्‌' ॥ ६१ ॥ 

अवसरभिममाप्य शुद्धवुद्धिर्वितरणभोजनपौषधांश् कुवन्‌ । 

इह तपसि पुरो गरोर्निदभरे सपदि हिरण्मयमण्डनं स पटन्या" ॥ ६२॥ 


१ “साध्वसानाम्‌” भयानां राक्तिहरं स॒क्रतं ढि किं न चकार ७ वधूनाम्‌" वधूनां चश्चुप्रा चः इवायं असिताम्बुरहेण सम 


स जर्नः | 

२ श्टीरः नगरं कनकम्‌ लं दि-निधितम्‌ ईरकः-धर्मसय 
प्ररकः पक्षे लं हदीरगुखः । [ दि+दैरःन्दीरः] 

३ वार्षिके दे पयुषणे पर्वणी । 

४ 'तच्न' द्वीपवबन्दिरे । 

५ “यदत्त [ यदू+-भत्त ! ] हे अत्त | हे मातः! अत्ता मात्‌- 
वाची तत्संबोधनम्‌ । मातरं पुत्रोऽवक्छ-हे मातः | यद्‌ यस्मात्‌ 
हेतोः इतयुगम्‌ अयात्‌-गतम्‌; मदान्‌ बद्धः शठकलिः प्राप्तः 
“शलो मध्यस्थपुरुषे धूतं धततूरकेऽपि च इति अनेकाथ; [ है° 
अने सं° कार रो १०७] 

६ “अमा सद । यदि माम्‌ अमा सहन चलयसि तरिं 
मे मह्यम्‌ हे शठ ¡ खया अद कठिरेव दत्तः कखः क्टेदो वा । 


1 मा० सर सण शछो° ५२ चतुर्थः चतुर्थतया । भाषे ^खसा- 


ध्व सानाम्‌ । 

2 मा० स० स° शछे० ५३ चतुर्थः चतुर्थतया । 

8 मा० स° स छो० ५४ चतुर्थः चतुर्थतया । 

4 मा० सर स० छो० ५५ चतुर्थः चतुर्थतया । माषे शट | 
कृटिरेष महां स्याद दत्तः" वि । 





छृततोरणं प्रभासनगरम्‌ । चश्चुषा" इति जातो एकवचनम्‌ ॥ 
८ यद्वा ममो ममल्रम्‌ वेन सह यत्‌ सिताम्बुजं वेन । ममम. 
निर्मम-इययादिवव्‌ प्रयोगः । 
९ ~खरपुर-* रणुरं देवकपत्तनम्‌, जीणदुगेम्‌ तत्र 
च क्रत॒न्ततुमासः । 
१० (लक्ष्म्याः शोभया । 
११ “-कूलम्‌' कूरं वेरकम्‌ “सलयभामा भामा" इति 
न्यायात्‌ पदेकेदेशे पदप्रहः । 
१२ “-सुमे नय~ यद्वा नयदैः न्यायकारकैः भहता भवारिता 
धावन~वल्गन-नर्तनादिभिः इति दोषः । 
१३ ननिदघ्रे' इह नगरे पल्या करणभूतया तपि स कश्चिद्‌ 
सद्बुद्धिः गुरोः पुरो दिरण्मयमण्डनं गृहीति प्रषिद्धं दधी । 
5 भा० स० स° छो ° ५५ चतुर्थः चतुर्थ॑तयां । 
6 मा० स° सं° छो ५६ चतुर्थः चतुर्थतया । 
7 मा० सण घण शछो० ५५ चतुर्थः चतुर्थतया । 
8 मा० स० स॒ छो° ५८ चतुर्थः चतुर्थ॑तयाः। 
9 मा० ख०्स॒० छो ५९ चतुर्थः चतुर्थतया 1 भाषे 
सपल्याः' इति । | 


10 


19 


७६ 


दकानन्द महाकाव्यम्‌ । 


[ सप्तमः समैः ] 


(@५ € © 
तदलुजरधिसध्यवन्दिरेऽस्य पुनरपि पयुंषणाद्रयस्य कतुः । 
सभ्यभिक विद्तैमन्यदेष्यो2) भ्रमरस्तैरुपकणे माचचक्षे' ॥ ६३ ॥ 

9 ५ (५ २ 
खक्रतिक्कतचनाय्रदं विहाय द्तमपि बन्दिरमीदिता मर्दत्‌ । 


विमरखभिरिमयाद्‌ जिनाद्यनदये न परिचयोऽवलिनात्मनां प्रधानम्‌ ॥ 


दिये ॥ 


इढपरिचितवन्दिरस्थखक्लोऽप्यवलत गच्छपतिं चणम्य तस्मात्‌ | 
खुक्कलितनयनः सबास्पन्चन्देघनम ताभिव प्मणां -भरेणः ॥ ६५ ॥ 
येहुधनसखुरशां गवा च नौचेऽकरत वरपयुषणां स सूरिरच्र । 


खरयुवंतिभिरम्यनामि चखेदादपगतङकद्कमरेणुभिः कपो 


२९ ॥ 


खुक्तरतिजसरश्िया नजिनौचां गरुरयमानयति स्म सत्प्रति्ाम्‌ । 
अमहयदवला च ताः पयोजः करकमलरेः पुनरुक्तरक्तमासिः' ॥ ६७ ॥ 
अथ जिगमिपुरेष गजेरच्ां प्रथमनिन परणिपलय सिद्धदौले। 
पथि द्रिणदशामवन्दि चन्दः स्तर्नयुगररितरेतरं निषण्णेः° ॥ ३८ ॥ 
दततरगमनैर्विघाय यात्रां घनजनसङ्तसूरिसाथमाप्य । 
कर्मसु चलनेष्वगायि वेगं करिकर मोरुभिरूंरुभिद धानैः" ॥ ९२ ॥ 
अभिगतघननागरौचसङ्करथगजवाजिपदातिसान्द्रमागेम्‌ । 
वनमपि नगरायितं जनानां श्राविनिवेरावरात्‌ परस्परस्य ॥ ७० ॥ 
अथ नगरमहम्मदादिवादं सखुपगते खुनिपेऽद्धुते तरुण्यः । 
स्थिरतरनयनेः शचीत्वसापुश्िरमपि ताः किस्त प्रयासमाजः° ॥ ७१ ॥ 
अधभिनयकरणैजंनाङ्कलान्तगंमनवशराच गुरोनतेशिसायम्‌ । 
खगपि खगदर्ां मणेरघस्तादथ रातराकंरतां जगाम तासाम्‌" ॥ ७२॥ 
परमश॒रुभिरा रतेर्निरत्तेनेववयसि ग्रहणे तदा विरेजे । 


१ “~-इष्यो- वसन्तः । 
मर्द्रवः वायुवत्‌ । 
३ “-अमचलिना- उञ्नर्मनसाम्‌ । बहुकः कृतयात्रलात्‌ 
परिचिते अनादरः इति न ज्ञेयम्‌ “नवं नवं प्रीतिकरम्‌" इति 
न्यायात्‌ । 
४ "घनोघे-° घमोघधनामनगरे । "गवा वाचा । 
५, “सुर-> तत्र देवीसिः रणतः । 
रिणुभिःः दूराद्‌ भागमः खेदेन ज्ञाप्यते तेन कदमीरजख्पे 
कपोतैः उपलक्षिताभिः । 





1 मा० स. स०.छो° ६० चतुर्थः चतुर्थतया । डिखितादश 


'अन्यदेष्यो-इयस्ि परं “अन्यदा+इष्यो" इद्यनयोः 'अन्यदैष्योः 
इति कथं सात्‌ १ 


मा स० सर ्छे* ६१ चतुर्थः चतुर्थतया । मापे "प्ररि- 


` .:' ` चयो मकिना- । 


8 स्यरछ० स= %@छो० ६२ चतुर्थः चतुर्थतया । 
4 मारः स० सं शे ६३ ' चतुर्थः चतुर्थ॑तया । 


पणी 1 2 त 1 


'जिनाचाः जसूनामश्नाविकया कारितप्रतिमाः अतिष्ठं 
गुरुरानयत्‌ । 

८ स्तन-' सनयुगङेः कला अन्योऽन्यं सिरतः । ल्रीणामवि, 
बाहुस्यनव्यज्जकमेतत्‌ । 

९ (ऊरसभिः" वेगं दधानैः अनुचलनेषु कलम्‌ अगायि । 

१० प्पररपर-' अन्योन्यगाढावेस्थानात्‌ । 

११ श्चील्ल-' अद्भुते चित्रे स्थिरदग्भिः तरुण्यः श्चीम- 
इन्द्राणीभावमापुः । "किमुत" इति वितके । श्रयासभाजः संकुल 
लात्‌ भ्रसभराप्ता इव । 





2 मा० स० स श्छो* ९४ चतुधैः चवुर्ध॑तया । 
6 भा० सण सण छो° ६५ चतुर्थः चतुर्थतया । 
7 मा० सन सर छो» ६६ चतुथः चतुर्थतया । माषे (कल~ 
मकरोरभि-' इति । , .. ` 

8 मा स० स०. छो ६५ चतुर्थः चवुर्थतया । 

9 मा० सम सर छो> ६८ चदुर्थः चतुर्थतया । 





। 10 मा" सन घर शौ ६९ चतुथः चदु्ैतया ॥ `: 


[ सप्तमः सगेः ] मदोपाध्यायश्रीमेव बिजयविरचितं ७७ 


प्रियपितकुलचैलयङ्कम्मरूपं ङुचयुगसुड्वलमेव कामिनीनाम्‌ ॥ ७३ \ 
ददति वितरणं यथेष्टमिभ्ये युवतितपोमहसाप्य वाद्यघोषेः । 
तदसमतिक्रतेऽन्ययेरावस स्तनपिदितपियवक्तस्रा रखलम्बे' ॥ ७४ ॥ 
व्रतमधित जिनाचनानि तेनेऽभिनवमहेश् दिदेरा दानमिष्टम्‌ । 


उपय॒रु जनता न किं खुक्कलयं व्यच्रणुत वेद्धितवाहुबह्रीका' ॥ ७५ ॥ 


(1 


नगरमिव महोदधेः स वीवीपुरमपि पयुषणां पुपाव कुर्वन्‌ । 
स्तुतिमणिविततौ खता ततस्ते तरक्तया तरुणेन पस्ष्काते“ ॥ ७३ ॥ 
इत्थं जेनपवचनमिहोद्धाव्य राङ्कश्वरस्थं 
पाश्वं नन्तुं तपगणगुखजग्मिवान्‌ सङ्कयुक्तः । 
अध्वह्कान्तेनेवरसयुजां स्मेरपद्याननानां ५4 
खेदापूरो युवतिसरितां व्याप गण्डसलानिः ॥ ७७ ॥ 
अनमदभिनतेन्द्रं पाश्वेचिन्वाधिनाथम्‌ 
स गुरुररूणतेजा मेधलक्ष्मीं प्र माव्य | 


मेहयितुमिममिभ्याः खं द्युचीचक्रुरद्धि- 
वनविहरणखेदम्लानमम्लानरोभा; ॥ ७८ ॥ 15 
|| इति समस्या संपूण जातः(ता) ॥ 


इति श्रीमहेवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनान्नि रेङ्कारङ्के माघसमस्यार्थं श्रीतपागच्छे 
महोपाध्यायश्रीमेव विजयगणिविरचिते श्रीविजयदेवसूरीखरनिवोणगमन-तसटूमरभा- 
करश्रीविजयप्रमसूरीशखराभ्युदयवणेननामा सप्रमः सगेः सम्पूर्णः ॥ [इ]ति 
श्रेयः ॥ पू्ण॑(ण) च तस्मिन्‌ भन्थोऽपि सिद्धिमध्यास्त ॥ श्रीरस्तु ॥ 20 
॥ कल्याणमस्तु 1! लेखकपारक्योः ॥ शीः । छ ॥ 





१ “अन्ययाः अन्यया कयाचित्‌ कान्तया तत्‌ तपसः आज्ञायै 
पविवद्धं ग्रहीतम्‌ । किंभूता १ स्वनाभ्यां पिहितं प्रियवक्षो यया 
आलिञ्गनकारिकया तपसः आज्ञां मष्यं कठं देहि तां विना गन्तुं न 
युक्तमिति आशयेन । 

२ वेचधित- जनता किंभूता १ वेदिता भ्रसारिता बहुरूपा 
व्री खता यया सा-धमव्यये सुत्क्ितदस्ता । 

३ ^ते- ते दे नगरम्‌ बीबीपुर च सवनरल्नमालयां तरल- 
तया मणिभावनया संदर्भिते मथिते तरुणेन नवेन । ““तस्णः 
कुचङ्कप्ये स्यदिरण्डे यूनि नूतने इवि अनेकार्थः [ है° अनेर 


का० सं० कां० ३ छो०° १९५] “तरले भाखरे चरे दारस- 
ध्यमणो षिङ्गे” इयपि [ है° अने०का० सं कां ३ शो ° ६४६ 1 
तत्र सता पण्डितेन । 


ॐ मेघरक्ष्मीम्‌ः पक्षे मेघस्थ सम लक्ष्मी इता वाचकपद 
दानाम्‌ । अन्योऽपि अरुणवेजाः सूयः मेघलक्ष्मी प्रभावयति 
वधयति “आदि्याजीयते बृष्टि” इति श्रुतेः 1 


५ भमहयितुम्‌ः इत्थं श्रीभगवन्तं महयितुं पूजयितुम्‌ “महं 
धतुशवुसदिः । 





1 मा० सन सण छो ७० चतुर्थः चेतुर्थतया । 
2 सा० सख० स० शो ° ७१ चतुर्थः चतुर्थतया । 
8 मा० स० स० "@छो०° ७२ चतुर्थः चतुर्थतया । 


4 मा० घ० स० ० ७३ चतुर्थः चतुर्थतय्‌ । 
$ भा० स° स° शे ७४ चतुर्थः चतुर्थतया । 
6 मा० स° ष० श्छो° ७५ चतुर्थः चतुर्थ॑द्रया ५ . 


७८ देवानन्दमदाकाव्यम्‌ । [ सप्तमः सगेः ] 


अथ प्रशस्तिः 
जयतु विजयलक्ष्म्या पान्वंविश्वेकभासखान्‌ अभिमतसुरशासी सैष राङ्कन्वराच्येः । 
जयतु विंजयदेवश्रीगरोः पटटलक्ष्मीपशुरिदह विजयादिः ओ्रीपरभः सूरिशक्रः ॥ ७२ ॥ 
तत्सेवासक्तचेता अनवरततया पाधलश्व्मीर्विंशिष्य, 
§ रिष्यः ओ्रीमत्क्रपादोर्विजयपदभ्रतः सत्क्वेवाचकश्रीः । 
मेधः पद्याप्रसादाद्‌ विरादमतिज़षां श्चान्यकाव्य चकार, 
देवानन्दं सदेन्द्रोज्वलविपुरुधिया रोध्यतां रोध्यमच्र ॥ ८० ॥ 
माधः सान्निध्यक्रद्‌ भूयाद्‌ मद्धिनाधेस्तथैश््यताम्‌ । 
हास्येन मम दास्येऽस्मिन्‌ यथाराक्युपजीविते ॥ ८१ ॥ 
10 नोदेकः कवितामदस्य न पुनः स्पद्ध न साम्यस्णटा, 
आीमन्माघधकवेस्तथापि सखखरोमे भक्तिरेव भरिया । 
तस्यां नित्यरतेः सतेव सुभगा जज्ञे समस्याऽद्धता 
सेयं चारदवन्द्रिकेव करूतिनां कुयाद्‌ द रासुत्सवम्‌ ॥ ८२॥ 
अस्था न मधुरा वाचो नालङ्कार रसावहा 
15 पूर्वसङ्गतिरेवास्तु सतां पाणिग्रहभिये ॥ ८३ ॥ 
कचिद्‌ वक्रोक्तिसाचिव्यमप्यस्या दोषक्रुन्न हि 
सोभाग्थवदातो जहे यदथ करूतिनामपि ॥ ८२ ॥ 
खुनि-नयना-भ्वे-न्दु-मिते ( १७२७) बं हर्षेण सादडीनगरे । 
ग्रन्थः पणेः समजनि विजयदराम्यामभिति श्रेयः ॥ ८९ ॥ 
न 
%0 रारेन्द्रियाद्रीन्दुमितेऽच्र (१७५५) वर्षे ्यटीलिखत्‌ काव्यमिदं सखुशिष्यः 
श्रीमेरुराब्वाद्‌ विजयज्ञराजां ्रीखुन्द्रा दिर्विंजयाऽभिधानः ॥ १ ॥ 
युग्मं सम्यग्मङ्गलं सोरमस्मिन्‌ माघेऽवर्णि ज्ञाननिवयोदयाय । 
अस्याभ्यासाद्‌' जाख्यनारात्‌ प्रभावः पिं धत्तां मेस्वत्‌ श्रीश्च धीराः॥ १॥ 
एकाददारालश्छोकेः छोको खोके समेधताम्‌। वाचकेऽध्यापके चास्य देथान्निदयं समेधताम्‌॥२॥ 
95 गोपालगिरिदुर्भेऽस्य लेखनं लेखनन्दनम्‌ । वाचकैर्मेधविजयेः कतं सुकरूतदेतवे ॥ ३ ॥ 


॥ इति अन्थग्रदास्तिः ॥ सम्पूण जातः(ता) ॥ 


॥ इति श्रेयः ॥ आः ॥ 








निमाने ननमनोनयनेाकणोणोनमोेनणयय्भकजयनमनणिययययोकनभजकयकरनूनयिििभमकमािनककययायननययनोगयानयिणधेनयणय्यनन क भननृरनयनयणाकनननमिकनोककोनोनः। = गने विनभनिनिि 
नसतनमन्यनपनयानकमतमकतभतय 
1 


| १ शभ्याः" सेषलक्ष्मीम्‌ अद्धिजेरैः अमान्य वर्धयिखो खम्‌ २ 'समेधताम्‌” सुदधिभावम्‌ । 
. ¦ भवत्मान ` छनरीचक्ुः-परवित्रं विदछुः-आषादीचक्रुरिति वा ` । मेध- | 
स्मीम-पआवि भाषडे वा मेप्रोदयम्‌-ज्ञाला श्रीजिनम्‌ अनंसीत्‌.। । . ३ (@ल- ङेखा देवाः । 


देवानन्दमहाकाव्यान्तगेतानां विशोषनाश्नां संयहः । 
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